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= प्रस्तावना 


' संसार सागर से उत्तोर्ण होते (तरने) के लिए मुनीश्वर बशिष्ठ 
जी ने श्री रामजी के अति जो उपदेश किया है उसका भाव यद दे. 
कि देह व बन्धु जनों और जगत्‌ के पदार्था में आशक्त होना दोषों ” 
व दुःखों का कारण हे । यदि वराग्य व अभ्यास का आचरण | 
किया जावे तो उससे यहाँ सुख व शान्ति की प्राप्ति हो आन्तस ` ') 
परस पद्‌ में स्थिति होती हे । गा 

कोई कोई ऐसा कहते ईं कि व राग्य आदि साधन विरक्त के - | 
लये हैं, यह कथन ठीक नहीं । देखिये, योगवाशिष्ठ सें वेराग्य | 
तथा जह्म.अभ्यास के सब प्रसंग गृहस्थियों के हैं । 


इस लोक में आनन्द व निवाण पद पाने के लिए वेशग्य 
(संतोष) अभ्यास (विचार) को वेद शास्त्रा में विशेषतया सानलाय 
दृष्टि से इसलिए लिखा है. कि साधारण अविकारी आ हताश 
हो सकते हैं । | 
भगवदगीता में भी सन की चंचलता व अज्ञान को निद्रा क | 
लिए वैराग्य, अभ्यास का दी उपदेश किया हे; रामजी ब अजुन | 
तथा जनक इत्यादि विशेषतया महाराजे थे; याद ऐसों को वेराग्य- | 
अभ्यास का उपदेश है तो साधारणां का कहना हा कया । 


“अष्टावक्र गीता? के बीस प्रकरणों में उच्च सिद्धान्त वरन हुआ | 
है अथात्‌ आत्मा निर्विकार, अढे त, सदा मुक्त हः साट कश उसात | 
व नाश और बन्ध, मोल आदि सब विस्तार मनोमात्र मिथ्या है, | 
अत: मन के भावों को सुधारना मनुष्य का मुख्य कत्तव्य है । सुनि, | 

प्रावक्रजी ने प्रवल युक्तया द्वारा महाराजा जनक को ब्रह्मज्ञान | 
सुनाकर जीबन्सुक़ पद को ग्राप्त किया । ऐसी ही मुनि दत्तात्रेय कृत| | 
जीवन्मुक्ति गीता हे, यह तोनां संहिता उच्च श्रेणी रे परः 
लिखे खूब प्रसंग इस पुस्तक में संक्षेप से संग्रह किये गये हैं । | 
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योगं वाशिंह सार में ४६ प्रसंगः रक्खे हे, इनमें उच 
सिद्धान्त हैं ओर अशवक्र गीता काःतो कहना ही क्यां'। 

भरसंगो:के उपयोगी ओर रहस्यों को बीच में इसंलिये 
लिखा है कि अधिकारी अन्य ग्रन्थों के भावों को भी जान सके! 
अद्वावधानतावश रही इ त्रटियों की सज्जन क्षमा कर । आशा 
हे, आप संहचांरियों में भी इसे पुस्तक की प्रवृत्ति कंरायेगें। 

कोई २: पाठक पुस्तक को शीघ्र पढ़ कर. रख देते 


अमृत के नास लेने से कभी अमर नहीं हो सकता, जब 
ग पिया न जोय। "° 


>> अतः इस एुस्तक को नित्यं पढते हुये अथै संमभकेरं धीरे 
धीरे इसका मनन करके पूणे धारणां करनी उत्तमं हे। इस अंथे 


को वेदं वं वेदान्त शाक्ष में भेली प्रकार से वेशेन किया है। 


पठन व श्रेवण करने से मनने सो गुणां श्र छ:तथो मनन 
के निदिध्यासंन ओर शतगुणा उत्तम, इससे भी निर्विकल्प 


स्वरूप में स्थिति, यह लाखों गुणा अधिक आनन्दग्रद हे ।१ 


वेद्‌, वेदान्त के भावों को यथार्थ न जानकर अज्ञानी 


अधिक आन्ति में पड़ता हे, बिवेकी (ज्ञानी) सबकी यथाथ 


निश्चयं करके आनन्द सागर में स्थिति पाता है 1२ 
वि० चू १-५० दं०-मूल प्रमाण 
भुतः (शावः शुर विद्यान्मननं - सेननादिषि ।: 
निदिऽ्यासं,- सत्तः «गुणंमनन्तं ..निचिकल्पक.1) १.... 
श्र [ति तात्पयमखिलमबुः र्मा भ्राम्यंत जड़ः। ` ` 
विंवेकीत्व॑ खिल बुद्ध्वा तिष्ठेत्यानन्द वारिधो | के 
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ज्ञातव्य 


-- ऽन्नहज्ञान की;प्रदचि कराने लिए ब्याज ने सात्विकी 
दद्य से: ऋषि वशिष्ठः जीको प्रगट. किया; इनको शान का 


अवतारः व दैवी; गुणी का भणडारं कंइना चाहिये । 


= -आपके उपदेश से अनेक - तार्थ. हुए: औरं आपने 
प्यह-भी प्रतिज्ञा -की हे किःजोः योगवाशिष्ठ को सदा 


“विंचा रेगा वह परस पदः को - अवश्य ग्रा हो । ऐसा 
क्यों न हो, इस संहिताः में उच्च सिद्धाज्त भरा €। 


` `ञ््टाबक्र ऋषि वेद, वेदांत केः पूर्ण ज्ञाता. हुए, 
.जाल्यावस्था में वेदों का भाव पिता को बताया था । ओर 
: राजा जनक के: गुप्त प्रश्न का उत्तर देकर _ अनेक ऋषियों 
को बंध से. छुटाया, तथा राजा: को. अपू, उपदेश दिया, 
>यह उपदेश अष्टावक्र गीता-नामः से प्रसिद्ध हे ।. केवल 
निर्विकल्प रूप हुई, यहः संहिता -अधिक प्रशंसनीय है. । 


नस कलर ल वर 


वनि दचातरेय जी, ये, आपने. जीवन्युक्रि गीता निमोश 
की हे, अलौकिक रहस्य सहित. यह प्रकाशित: हुई है । 


SABES 


इन तीनों संहिताओं को इस पुस्तक मे संग्रह किया है, . 


हो 
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गोग वाशिष्ठ सार का विषय-सूची क्रम 
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Ep 
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अष्टावक्र गीता- अलुक्रमणिका 


प्रकरण विषय श्लोक, पृष्ठ प्रकरण. विषय श्लोक, एछ 
१>गुरु उपदेश नॉमक २०, ८३ | १९-एव्सवाष्टक ना ८, ९६ 
२=शिष्य अनुभव ना० २५, ८५ .१३-यथासुख नामक ;: ४५ 2 
३5आत्तेप उपदेश ना० १४, ८८ | १४-शाग्त चतुष्टय ना? 5, ४5 
४-शिष्य अनुभव ना? ६, ६० | १५तत्त्व उपदरा ना९ र्र स 
५=उपदेशं लय नामक :४, ४१ | „१६>ज्ञात्त उपदेश ना? ११५ (7२ 
गुरु उपदेश नामक ४, ६१ | १७-तत्व स्वरूप ना? ४7 ०२ 
ऽ=शिष्य अनभव ना० ४, ६२ | १८-शतउपदुश ना? १८०, १९६ 
प्म्बन्ध मोक्ष नामक ४, ६२ ए६-झांत्म विश्रान्त ज्ञा 9 ८; १०६ 
६“निर्वेद वैराग्य नामक ८, ६३ | २०-जीचन्सुक्त नामक १४); {° 
१८-उपरामंतां नामक रु, ६४ | जीवन्मुक्त गीता 5 ० 
११-ज्ञान अंष्टक'नाश ८, ६४ 


वेदान्त प्रकाशक कुल्ली १२२ 
सच ब्रह्म है | TE रं < 
नॉम रूप मिथ्या चारत; भाः नरक संसार । 
त्र आत्म अड्टेत लखि;पचिदानन्द सद सार । 


हाळ प्रु० अष्टावक्र गीता ७-१ 
मय्यनन्त. (महाम्भोधौ विश्व पोत इतस्तत 
= अतिः स्वांत वातेन न मुमास्त्यसहिष्णुता-॥ 


आत्म? समुद्रे: अपार; नवकाः £ भाषित विश्च ' यह्‌ | ! 
भ्रमित-:वार्यु; ऽ संस्कार, निर्विकारः में सदा "हू. 
चा “झडी YELL 1111. tf oy ‘BB ie 


PS TA (78 
Poe मेक ३ ६ 
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विषय सचन 


प्रथम प्रकरण में वेराग्य, द्वितीय में मोक्ष की 
सहकारी युक्किया, तृतीय में मन से जगत्‌ का उत्पत्ति, 
चतुर्थं में मनोमात्र विश्व की स्थिति, पंचम में मन के 
बाघ होने से जगत्‌ का उपशम, पष्ठम प्रकरण में मन के 
अत्यंताभाव निश्चय से ब्रह्मज्ञान से निवाण पद की ग्राप्ति। 


वैराग्य प्रकरण (१) 

.. श्रीरामजी मोले कि हे झुनीश्वर ! आपकी कृपा 

से में यह जानता हूं कि जगत्‌ को सत्य भावना मन से 
. होती हे, . जैसे वालक शत्य. स्थान में .वेताल जानकर 
- अय से व्याकुल होता है तसे ही. मन रूपी वालक ने 
निराकार ब्रह्म के आश्रित संसार के. पदार्थो. की कल्पना 
-की है, - अज्ञानी उसको - सत्य. जानकर अधिक भ्रीति 
: करते इए सदा.पीड़िव.रहते.हैं। ची न, 
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पदाथ । 

जगत्‌ के पदार्थ विचार किये बिना सुखदाई भासते 
हें ओर विचार से दुःखरूप जान पड़ते हैं। जो मनुष्य 
देह, कुटुम्च, द्रव्य आदि में आसक्ति (अहंता, मभता) 
अधिक करते हें वे परिणाम में बहुत समय तक 
कृष्ट पाते हैं । 

हे मुनीखर ! अज्ञानी मनुष्य मोह करके वधा हुआ 
जगत्‌-जाल से छूट नहीं सकता । जेसे हरे तृणां से ढकी 
हुई खाई को देख हरिण खाने की इच्छा से गड़ढे में 
` गिरा हुआ अधिक दुःख पाता हे, तसे ही अज्ञानी 
` मनुष्यों की गति होती है, अतः जगत्‌ के पदाथा को 
` दुःख रूप जानकर वराग्य को धारण करना चाहिये । 

हे भगवन्‌ ! जगत्‌ के पदार्थ अज्ञानता से सत्य 
भासते हें ओर विचार करने पर मिथ्या प्रतीत होते हैं, 
इनमें आनन्द जानकर आसङ्ग होना वन्ध हे, इसलिए 
“शास्त्रों की युक्तियों से प्रपंच को मिथ्या जानकर स्वरूप 
` में स्थित होने से कल्याण होता हे । 
"`  ज्ञेसेपींजरे में पड़ा हुआ पक्षी उड़ नहीं सकता, 
जैसे अज्ञानी अहंता, ममतारूप फाँसी से बँघा हुआ 
परमार्थ को नहीं पा सकता । | 

जो मनुष्य बन्धुजनो वः पदार्था में अधिक आसक्त 
होते हें, उनके वियोग होने पर पह अति केंट पाते हे, 
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वेराग्य प्रकरण (१) ३ 


अचानक कोल आकर उनको ग्रस लेता हे । जैसे सर्प 


के मुख में पड़ा हुआ मेंढक मच्छरों के खाने की इच्छा 


करता हे ओर यह नहीं जानता कि मैं सपे का भोजन 

हो रहा इं, ऐसी ही दशा अज्ञानियों की होती हे। | 
सव पदार्थं भौतिक (पाँचों भूतों का कार्य) हे, 

इनमें अध्यास ( अहंता ) करना अयोग्य हे ओर बन्धु, 


` सित्र आदि सव स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं, जव 


उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो आदर नहीं करते । 


जेसी दशा बूढ़े वेस की होती हे, ऐसी ही.गति उनकी 
होती इं । 


हे झुनीश्वर ! ` अज्ञानी मनुष्य बासना-जाल में बधा 


हुआ घट-माला फे समान संसार रूपी कुं में अमता- 


अमता शान्ति नहीं पाता, इसलिए में संसार में आसक्ति 
त्याग सदा आत्म-चितन करू गा | 
लच्सा । 
अविचारी मनुष्य जिस लक्ष्मी को आनन्द रूप 
जान अधिक तृष्णा करते हें उसके अभाव होनें पर 
लोभी कलुष्यां को अनेक दुःख सहन करने पड़ते ह, 
उनको देखकर मुझे दया आती हे । जसे पशु : रस्से से 


` बँथता. हेतेसे अविचारी ` मनुष्य घन आदि की ममता 
:( तृष्णा )-से - बघता हे । “मनुष्य : शरीर को पाकर ` जो 


आत्मा का उद्धार नहीं करते वह उन्मत्त हें। `“ 
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हे युनीश्वर ! जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे तो 
मनुष्य तृष्णा के प्रवाह में बह जाता है, उसमें समता, 
कोमलता, गम्भीरता आदि गुण नहीं रहते ओर गर्व 
क्रोध इत्यादि अवशुणों से वह दोषी हुआ संसार-यन्त्र 
में पिलता हे । 

हे भगतरन्‌ ! विप की वेल स्पर्श में कोमल होती हे 
परन्तु खाने से नष्ट करती है, तेसे लक्ष्मी भी सुखदाई 
भासती हे पर तृष्णा के द्वारा कष्टो को प्राप्त करती हे । 


जसे वेश्या का -मन अति चंचल होता हे, तेसे ही लक्ष्मी 
को जानिये। 


अनुचित प्रकार से द्रव्य आदि को संग्रह करके जो 

सुख को लिया चाहे वह मू हे । यदि शास्त्र-रीति से 

धन आदि उपाजन करके स्वाथ ब परोपकार रूप कार्यों 

में उचित प्रकार से लगाये जावें तो गृहस्थियों को 

दोष व दुःखों का कारण नहीं होते। संतोष पूर्वक 

द्रव्य आदि पदार्थों का बर्ताव सुखदाई और लोभवश 
अनुचित व्यवहारो का करना दुःखदाई होता हे । 

हे मुनीधर ! जब आप सरीखों की संगति प्राप्त हो 

तब तृष्णा नष्ट हो ओर शान्ति को पाकर अधिकारी 

„ मोज्ष-भागी वने; इसलिए में आपकी शरण में आया हूं । 


अपनी. अनुग्रह-दृष्टि से सांसा से मेरी 
-कीजिग्रे RR > 
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हे भगवन्‌ ! द्रव्य आदि पदार्थो' के संग्रह करने से 
इच्छा, परिश्रम, कपट, हिंसा, दीनता ओर रक्षा में मय, 
गये, राग, दोष, ईपों तथा धन आदि के नष्ट होने से शोक, 
चिन्ता, आन्ति, अधीरता, व्याकुलता इत्यादि अनेक दुःख 
च दोप होते हें, इसलिए द्रव्य आदि सश्र सम्पत्ति को 
न्थेरूप जानकर मैंने उनकी प्रीति त्याग दी हे । 

हे शनीश्वर ! वायु का रोकना कठिन हे तथापि 
उसको रोक सकते हं, पर तृष्णा का रोकना अति कठिन 
द्व; हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत कष्ट पाते हैं, 
था की तृष्णा को त्यागकर आपका 
आश्रय लिया हे 

शरार | 

हे स्वामिन्‌ ! स्थल शरीर अति मलिन हे । रज, वीय 
आदि अपवित्र वस्तुओं से इसझी उत्पत्ति होती हे ओर 
मांस, रुधिर आदि से रक्षित तथा मल, मूत्र आदि संयुक्त 
नव द्वारों से मेला निकलता रहता हे । यदि ऊपर त्वचा 
(खाल) न होती तो महान भयानक ओर ग्लानिमय 
जान पड़ता तथा मवंखी, चींटी ओर पक्षी आदि जन्तुओं 
से रक्षा करना कठिन हो जाता। इतने पर भी यह शरीर 
आधि, व्याधि से घिरा रहता हे, इसलिए अशुचि व 
निन्दित देह आदि में आत्मता ( अहंता ) और ममता 
कंरना अज्ञानता है। | 
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हे सुनीश्‍वर ! बाल अवस्था में चंचलता, मूर्खता, 
भय, इच्छा तथा रोगों की अधिकता ओर युबापन में 
अभिमान, काम, क्रोध, तृष्णा, ईपो, तथा वृद्ध अवस्था में 
मोह, चिन्ता, ' आसक्नि, निरादर ओर व्याधियाँ अधिक 
होती इ; इसलिए अनेक दोपों व दुःखों सहित तीनों 
अवस्थाओं को जानकर में इनको नहीं चाहता । 
प्रपच्‌ | 
है मुनीश्‍वर ! स्थावर जंगमरूप प्रपंच एक रस नहीं 
रहता अथात्‌ जहाँ पर्वत हो, वहाँ कालान्तर में खाई 
ओर जहाँ गडे वहाँ शिखर होते हें । देवषश महाराजे 
भिक्षा मागते हैं; कभी सिल्ुक सम्पत्ति भोगते हैं, सदा 
आगमापाई ( आने जानेवाले ) ओर दःखदाई जगत में 
आसक्ति करना अज्ञानता हे, इसलिए में सब पदार्थो की 
आसक्नि को त्यागकर स्वरूप में विश्रास पाऊ गा । 
बहुत क्या कहूं, सृष्टि में वड़े ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव 
ऐसे भी इच्छा के वश हो असुरों से युद्ध करके पीड़ित 
होते हें तो ओर मनुष्यों का कहना ही क्या । ज्ञानवान्‌ 
संसार में वन्धायमान नहीं होते, यदि उनको राज्य प्राप्त 
हो तो भी उसमें विशेष प्रीति नहीं करते | 
विचार से देखा जावे तो सांसारिक कोई भी पदार्थ 
सत्य ओर सुखदाई नहीं, इनमें लिप्त होना अज्ञानता हे, 
में इनकी इच्छा को त्यागकर ब्रह्म-विचार में तत्पर रहूंगा 
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हे भगवन्‌ ! . में यह. जानता हूं कि. अपने अपने 
वशाश्रम के अनुसार शुभ कत्तेव्य करते हुए सब कमे यदि . 
ईश्वर-समपेण किये जावें तो गृहस्थ में भी आनंद रहे । 
अनुचित व्यवद्दारों के करने से दुःख, .दोप नित्यप्रति - 
बढ़ते हैं; इसलिए बड़ी आपत्ति भी सह लेना भला है. 
पर भोगों में लिपायसान होना. ओर सांसारिक पदाथा 
की इच्छा करना अनुचित ह । 
यदि पण्डित होकर पदार्थो में आसक्कि करे तो बह. 
दीपक हाथों में लिये झए में गिरता हे ओर राज्य को 
पाकर यदि विशेष भोगों की इच्छा करे तो वह राजा भी. 
दरिद्री के तुल्य है, क्योंकि दोनों संसार में बधे हुए हं।. 
आसक्त । 
हे सुनीश्‍वर ! वेंराम्य, अभ्यास से रहित मनुष्यों 
को वन का ठठ जानिये, उनका जीना व्यर्थ हे । जगद्‌ 
भें होना उनका सफल हे जो आसक्ति को त्यागकर 
ब्रह्मज्ञान के लिए यत्न करते हें। सवथा धन्यवाद के 
योग्य वह हैं कि जिन्होंने अज्ञान को नष्ट करके अह त' 
ब्रह्म में स्थिति पाई है.। - 
बहुत जीना, -विशेष-सम्पत्ति ओर अधिक इुडुब्ब. 
इत्यादि पदार्थ सब. दुःखदाई हें.। वज्ञ से चूर्ण होना तथा: 
ह में पिलना यह भी . में सह सकू गा, पर बिना 
घेराग्य-विचार के में जीना नहीं चाहता | ...... 
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हे भगवन्‌ ! सुख, सम्पत्ति को पाकर जो इनमें 
आसक्कि करते हे उनके नष्ट होने पर वह सइस्नों शुना 
अधिक दुःख पाते हें। जैसे बिजली चंचल हे तेसे संसार 
के पदार्थ चणभंशुर हें। देखते-देखते महाराजे, देवता और 
असुरगण कुछ काल स्थित रह, अन्त में नाश हो गये, 
साधारण मनुष्यां का तो कहना ही क्या | 
जैसे मृग हरे तणां को सुखदाई जान, खाता हुआ 
गढ़े में पड़कर दुःख पाता और त्रधिक का भोजन होता 
` तैसे अज्ञानी मनुष्य भोगों में आसक्ति से कटा को 
सहन करते हैं, अतः भोग-चासनाओं को त्याग में आपकी 
दयालुता से सुखी होऊ गा । 
हे स्वामिन्‌ ! वादला के चलने से चन्द्रमा को 
चलता बालक जानते हें तेसे अज्ञानी देह, इन्द्रियों ओर 
मन के व्यवहारो में आत्मा को कत्ता, भोक्का तथा विकारी 
जानकर संसार-बन्धन में पड़ते हं। में आपकी कपा से 
निरिच्छित होकर स्थित हुंगा । 
अहङ्कार । 
हे भगवन्‌ ! जेसे राहु से ग्रसा हुआ चंद्रमा 
शीतलता ओर प्रकाश सें हीन होता है, तैसे दृष्ट अहङ्कार 
ने मेरे सद्गुशों को नष्ट किया है। आप के अनुग्रह से 
नंब जब विचार द्वारा इसका अभाव होगा तभी में 
शान्ति पाठ बा | "त 5 मया 
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हे शनीश्वर ! मेरे को वही युक्ति वतलाइयें कि जिससे 
'गहंकाररूयी पिशाच हृदय से निवृत्त हो। गव साधुओं | 
'के चित्त को भी मलिन करता हे, अभिमान का त्याग 
करना सुमेरु के चूर्ण करने से भी कठिन हे | | 

भगवन्‌ ! परमानन्दस्वरूप को झुलाकर अहङ्कार 
'ने मुके अत्यन्त हःखों से पीड़ित. किया हे । असे सघन 
दल जन खर्य को उक लेते हं तव अन्धकार होता हे 
से मेरी बुद्धि को देह-अभिमान ने मलिन किया है, जव 
'सद्शास्त्र व संतजनों के उपदेश से आत्मारूपी खयं का - 
प्रकाश (ज्ञान) होगा तब हा झाक हांगा । 

हे स्वामिन्‌ ! देह अभिमान सत्र अनथों का कारण 
'हे, इसकी विद्यमानता में शीलता, समता, गम्भोरता 
-इत्यादि गुणों का अभाव होता हे, में आप सरीखे 
'सहात्पाय्रा के वाक्यों को संग्रह करता रहा ह, वह सुरे 
याद हें । उन सबका भाव यह है कि जब तक देह से 
अहङ्कार दूर न हो तबतक परमपद की प्रासिं नहीं 
"होती, अतः में ब्रह्मःविचार के द्वारा गव को त्यागकर 
स्वस्थ होऊँगा, इसलिए आप ऐसा उपाय बताइये कि 
"जिससे शीघ्र अहङ्काररूपी वेताल का हृदय से अभाव 
हो ओर शान्त पद को ग्राप्त होऊ । | 

हे भगवन्‌ ! जड़ व मिथ्या शरीर आदि में अभिमान 
*अज्ञानताःसे होता हे, गवे असत्य हुआ भी भारे अनधां- 


Aly = 
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को आप करता है, मेरे सद्भावों- को इस दुष्ट ने विध्वंस 
किया है । जो मनुष्य अपने में हुए अनहुए गुणों का 
अहङ्कार करते हैं वे सदा बँधे रहते दें, उनके गुण : 
भी अवगुण रूप होजाते हे, आत्मरूप चिन्तामणि को 
ढकनेवाला अहङ्कार रूप पिटारा है, इसको ब्रह्म-विचार 
के हारा निवृत्त करना उचित हे । गर्ब अनेक दोपों ब 
पत्तियों को ग्राप्त करता हे अथात्‌ अभिमानरूपी बेताल 
अविद्यारूपी रात्रि में विचरता हुआ अज्ञानी ससुष्यो को 
सदा पीड़ित करता हे । 
हे मुनीश्‍वर ! वेदान्त शास्त्र व सद्शुरु के उपदेश 
द्वारा मिथ्या गर्म के नष्ट होने से परमपद की ग्राप्ति होती 
है। मेरा कत्तेव्य कया हे और संसार से उद्धार केसे 
होगा तथा सत्य व सुखरूप पदार्थ कोन हे, यह निर्णय 
करना ओर मन इन्द्रियों को रोकना इत्यादि उपायों से 
अहङ्कार निवृत्त होता हे । 
हे मुनीश्‍वर ! प्राणायाम आदि तपोवल से समाधि 

काल में यद्यपि अहङ्कार विलय होता! हे, परन्तु उत्थान 
होने. पर विशेष फेज्ञता हे । जैसे हस्ती नदी में स्नान 
करके किनारे पर आकर शरीर के ऊपर धूलि को अधिक: 
वखेरता है, यही गति ज्ञान के बिना और उपायों से होती हे ।: 

“बहुत कया कहूँ, अहङ्कार, भारी व्याधि हे, इसका 
जीतना कठिन है पर साधु-सद्भ- व सद्शास्त्र के द्वारा: 
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ब्रह्मा-विदध्यारूप ओपधि जव प्राप्त होगी, तो दुष्ट अहङ्कार 
का मूल सहित नाश होकर शान्ति मिलेगी । 
स्री । 

हे सुनीश्वर ! विना विचार किये कामी पुरुषों को. 
स्त्री सुखदाई जान पड़ती हे वरन्‌ अपचित्रता का स्थान च 
रोगो ( दुःखां ) का पिटारा इं । चस्त्रो च भूषणा साहत 
तरुणी रमणीय (सुन्दर) भासती ह, वास्तव में वह हड्डी, 
माँस आदि का पिंजर हे | स्त्रियां का शरीर सदा मलिन 
रहता है, जव कुमारी होती हैं तय छोटे भाई-वहनों के 
खिलाने से ओर युवापन में सन्तान की सेवा करक तथा 
वृद्ध हुए नाती आदि के मल-भूत्र से अपवित्र रहती 
आर साधारण स्त्रियों में चञ्चलता आदि अष्ट अवगुण 
अहोत डिक (६ 

हे भगवन्‌ ! भोगों में आसक्त पुरुष रूपवती स्त्री के 
अधीन हुआ उचित अनुचित का विचार नहीं कर 
सकता ओर कामाप्रि से पीड़ित रहता हे, उससे भोगों 
की तृष्णा ओर बढ़ती हे । विषयी नर, स्त्री को भोग- 
विलास के लिए समझते हें इस कारण भोगों में सदा 
प्रीति करके सत्संग व सदुगुणों से वंचित रहकर दःख 
सहते इए अन्त में असद्गति पाते हैं । 

बुद्धमान्‌ पुरुष एकान्त में स्त्री के सङ्ग . नहीं. रहते 
ओर श्र ष्ठ स्त्रियों भी पर-पुरुषों के झसङ्ग से सदा बचती 
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हैं। कारण यह हे कि पुरुष का मन घृत के लॉदा समान 
ओर खरी का सङ्ग दीप्त-अभि के तुल्य है। झसङ्ग कर क॑ 
मनुष्य तत्काल कामातुर होता ह । कुसज्ञ से महान 
हान्‌ तपस्वी भी पतित हुए हैं, साधारण मनुष्यों की तो 
कथा ही क्या । इसलिए में डुसङ्क का स्था त्यागकर 
एकान्त में रहूंगा । 
जैसे रोगी को कुपथ्य से बचाने के लिए पदार्था को 
निन्दा की जाती हे. इसी प्रकार स्त्री की निंदा पुरुषा के 
चेतावने-अर्थ शास्त्रा में लिखी हे, पर निंदा के योग्य 
वह है जिसके कत्तव्य बुरे हा, शुर्णोवाले सब प्रशंसा 
करने योग्य हैं । 
काल । 
हे मुनीश्‍वर ! काल ( मृत्यु ), दयाहीन समवर्ती 
आर अलवान हे, सब्र देहधारियों को सदा मारता हे । 
उँच-नीच व छोटे, बडे किसी का भेद नहीं मानता, 
सबको एक समान नष्ट करता हे, संसार भर में इसका 
अधिकार हे, काल के दण्ड से कोई अज्ञानी नहीं बचता । 
' ' काल ऐसा त्रलि्ठ हे कि देवता, असुर ओर मनुष्य 
तथा चौरासी लाख जन्तुओं को निर्भय होकर सबको 
एक समान मारता चला आया है. इसको कृतान्त कहते 
अर्थात्‌ सबका अन्त करता हे, महाप्रलय भी काल 
से होती हे। !: 
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चेराग्य करण (१) १३ 
छोटेबडे सव. झत्यु पाते देखने में आते हें । फिर 

। विस्तृत वासनाओं से: भोगों में फॅसकर अज्ञानी दः 
है, विचारहान मनुष्य . ऐसे-एसे अनुचित व्यवहारा 


he ™ 


को करते ह जिससे उनको ओर अनेक देहथारियों 
हं । - अज्ञानता वश ` अत्याचारा को मनुष्य 
करते हुए काल से तनिक भी भय नहीं मानते, यह 


हे भगवन्‌ ! परमार्थ पाने के लिए मनुष्य-शरीर 
युएया क प्रभाव से मिलता हे. इसको व्यथ कारयां में 
खो देना सूखेता हे । वह मनुष्य पशुओं से भी नीच हैं 
जो उचित, अनुचित आर सत्य, असस्य का विचार 

ह करते । 

हे स्वामिन्‌ ! क्राल बली को भूल कर प्राणी अपने 
हित च अनहित को नहीं समझता । जो मृत्यु को याद 
रखते हैं वह अनुचित प्रवृत्ति से अलग रहते हें । शव के 
साथ जाने पर वेराग्य होता हे, यदि ऐसी मति सदा 


रहे, तो मनुष्य सहज में झ्चक्निपा सके। इसलिए में 


काल का स्मरण रखता हुआ वेराग्य व अभ्यास के द्वारा 


संसार से युक्कि-पाऊँगा 


§ *3 ३०० 
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सुसु प्रकरण (२) 
`` पुरुषार्थ । 

मुनीश्वर ( वसिष्ठजी ) बोले, कि. हे रामजी ! : भेरा 
सिद्धान्त सुनो ! जब दर्पण शुद्ध होता है, तो मुख स्पष्ट 
दीखता है, इसी प्रकार निमेल हृदय में हित के वाकय 
प्रवेश करते हैँ तुम्हारा मन शुद्ध हे, अतः ज्ञान-प्राप्ति 
के लिए में उपदेश करता हूं, उसकी धारणा करके 
शुक्रजी के समान तुम जीवन्मुक्त होओणे 

हे भगवन्‌ ! जीवन्सुक्तिव विदेहसुक्रि दोनों का 
स्वरूप कहिये । झुनीश्वर बोले कि इन दोनों में वास्तव में 
भेद नहीं, भेद व्यवहार-काल में भासता हे, ब्रह्मवेत्ता की 
दृष्टि में नहीं | 

हे रामजी ! मनष्य-शरीर को प्राप्त होकर वासना 
को त्याग पुरुषार्थ में स्थित होना चाहिए । पुरुषार्थ 
` किसको कहते हैं सो वर्णन करता हूं | 
हे तात! जिस अथे को सभी पुरुप चाहें बही 
` पुरुपाथ है, सब दुःखों की निश्वत्ति और परमानन्द की 
प्राप्ति इसको सब प्राणी चाहते हें, इसके साधनों को भी 
शास्त्रा में पुरुषार्थ माना हे 

पुरुषार्थ को त्याग देव का आसरा लेकर जो आलसी 
दोते हैं वह उन्नति नहीं पा सकते, अतः उनका मनष्य. 
जन्म सफल नहीं होता, क्योंकि खाना, सोना, भय, मोग 
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यह सब योनियों में समानं होते हैं केवल ब्रह्म का जानना 


मनुष्यों की उत्तमता हे । वेदांत में लिखा भी हे कि त्ज्ञान 
हुए बिना शाखा का पठन-पाठन बथा हे और सांसारिक 


पदार्था में आसक्त होते इए ब्रह्मज्ञान की सफलता नहीं 


>a 


होती, तथा जिसको शान्ति ग्राप्त नहीं हुई, उसको मन 


दुःखदाई होता है, ऐसे ही अभिमानी मनुष्यों का शरीर 
पाना निष्फल है, इसलिए एुरुपार्थ में सदा स्थित रहना 
सलुष्यों में श्र एता हे वरन्‌ पशुओं ब इनमें भेद ही क्या हे ! 

र सताष । 
हे रामजी ! अज्ञानी मनुष्य आशारूपी फाँसी से 
यथा हुआ दुःखी रहता हे । तृष्णा बढ़ी हुई कष्टों को 
आप्त करती है, इसके दूर होने से आत्मानन्द की प्राप्ति 
होती है, इसलिए युघुलुओं को पेराग्य और ब्रह्म-अभ्यास 
करना चाहिए । 

हे तात ! सुख सम्पत्ति को पाकर संतोष नहीं होता, 
किंतु लोभ ओर बढ़ता हे । जिसको कल्याण की इच्छा 
हो वह संदा आत्मा का विचार करे । विचार ब संतोप हुए 


बिना चक्रवर्ती को भी सुख नहीं होता। शानां में 


यह लिखा है कि धीरजरूप पिता. चमारूपी माता, 


' बिचाररूप मित्र, सत्यभाव पुत्र, शांतिं खी, दया बृहन, 
मनोनिग्रह भाई, ` संतोष मंत्री, . जह्मक्ञांन सिंहासन, ऐसी 


उत्तम विभूति और समाज सहित . विद्वान कोः यहाँ 
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आनन्द ओर अन्त में केवल्य-पद की प्राप्ति. सहज - मेँ 
होती है । . 

हे रामजी ! कड़यी वेल के समान अज्ञानी झलुष्यों 

“में विकार बढ़ते रहते हें, इसलिए पैराग्य, ब्रह्म-आस्थास 

करना उचित हे और उपायों से दोप, दुःख दूर नहीं 

: होते, वेद वेदान्त का सार मैंने दशाया, अब और सुनो! 

अन्धे ए में सपे होना, सखे वृक्ष की खोड़र में मच्छर 

बनना ओर मेले की मोरी में मेंढक हो रहना भला हे, 

परन्तु विचार के बिना जीना श्रेष्ठ नहीं । जैसे कँटियारी 

के पेड़ में काँटे शुथते हें तेसे ममता आदि विकार 

अज्ञानियों से बढ़ते हैं, सब दोपों का कारण जो अज्ञान 
हे वह त्रह्म अभ्यास से नष्ट होता हे | 

हारपाल । 

हे रामजी ! मोक्षरूप दरबार के शम, सन्तोष, विचार, 

सत्संग यह चारों द्वारपाल हैं, इनके अर्थ श्रवण करो | 

.. वासना की. निवृत्ति ( शम ) यथा ग्राप्त में प्रसन्नता 

से निर्वाह करना ( संतोष ), सत्य व असत्य का निर्णय 

. होना (विचार), सद्गुरु आदि के द्वारा ब्रह्म का निश्चय 

जिससे हो वह (सत्सङ्ग), इनकी धारणा करने से केबल्य 

पद की प्राप्ति होती हे, चारों की यदि एक-सङ्ग धारणा 

"न हो सके, ; तो धीरे-धीरे इनका अभ्यास करना 
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मुमुक्ञ प्रकरण (२) ` १७ 
हे रामजी! जब तक अविचार है तब लग शान्ति 
आपि नहीं होती, मेरा निश्चय तो यह है कि हाथों में 
सोरा ' लेकर चांण्डालों के: गृहों में से : भिक्षा माँग- 
साग खाना अला है पर सडिचार के बिना जीना 
श्रेष्ठ नहीं । | | 1.1 
| शान-बन्ध | 
स्वार्थ फे लिए शास्र आदि का पठन-पाठन करने. 
वाले प म्रवति में लगे हुए और सिद्धियों में आसङ्ग रहने- 
वाले इत्यादि मनुष्य ज्ञान-चन्ध हें, इनसे साधारण मनुष्य 
भी श्रेष्ठ हुं । इन मनुष्यों का ज्ञान ज्ञानाभास हे उससे 
परमाथ का लाभ नहीं होता इसलिए तुम अनात्म 
पदार्थों से आसल्लि को त्याग कर यथार्थ ज्ञानी बनो | 
शान के लिए ऐसे बिचार करो कि आकाश आदि भूतों 
का वकार यह स्थूल शरीर में नहीं और प्राण भी जड- 
रूप ८ तथा इन्द्रिया व सन, बुद्धि आदि सब अविद्या 
के कार्य मिथ्या हैं और में स्वयंप्रकाश, अड त, आनन्द, 
संवंत्र पूर्ण हूं, इस निश्चय के प्रभाव से सब दुःखों का 
अत्यंताभाव होकर परमपद में स्थिति होती हे. उस. पद्‌ 
को वेद, नेति-नेति' वाक्यों से : जनाते हे, .तथा सद्तुरू 
की उत्तम युक्तियो के द्वारा आवरण' (अज्ञान) को : निवृत्त 
करके ` विदान्‌ स्वरूप में" स्थिति पाते और जरब्ध को 
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तुमःभी. जीवनस्सुक्त होकर यथा प्राप्त व्यवहारों को, करते 
हुए परसपदःमें विश्राम पाओरे । FS 

हे रामजी ! जगतः में सत्यता. व्रः सुखरूपता; को 
त्यागकर जब आत्मा: का ज्ञान होता हे..तव शेषः कचेव्यः 
नहीं रहता, इसलिए अनुचित प्रवृत्ति व अनात्स वासर: 


नाओं को त्याग एकान्त में स्थित होकर सदा अर्म की 
भावना करो । 
युक्तिया.। 


- जसदशाख्न बः सदगुरु: जो जो : दष्टान्त आदि युक्ति 
चर्णन करते हैं उनका वही अंश अंगीकार करना योग्य हैं| 
` जो दृष्टान्त से. मिलता हो, „समी अंशों के मिलाने परः 
संशय: निवृत्त नहीं . होते, कारण यह दं कि अनात्मरूप 
दृष्टास्त का. आत्मरूप दाष्टोन्त में सब्र अंशा का मिलना : 
असम्भव है, अतः सव अंशों के घटाने. पर अधिक आन्तिः 
होती है । | | . 
हे तात ! महवेत्ता के. व्यवहार आदि में दोष न. 
देखते हुये, उनके : उचित .वाक्यो. का. विचार करता 
चाहिएः; जैसे. दीपक, के .प्रकाश..से :प्रयोजन हें इसी 
प्रकार सद्गुरु .के वाक्यों: में: पूर्ण शरद्धा +रखकर ब्रश 
अस्यास में: स्थितः होना मुमनुज्चुओं का कुचेव्य हे. । `, ` . 
19 [हे रामजी ! युक्रि वः प्रमाण: सहित; अह त-पद्‌ के 
नोक साधारण मनुष्यों :के;<बाक्य भी स्त्रीकार करने 
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योग्य हे आरं. युक्ति: आदि से रहितः ब्रह्माजी तका भी 
कथन आदरणीय नहीं; यथाथे वाकयों:फे: अभ्यास: द्वारा 
ब्रह्मज्ञान, को पाकर कतळत्यता. ग्राप्तः होती. हेः। सेरा भी 
आशीवाद यह है कि तुम योग वासिष्ठ को थी रे-धी रे विचार 
कंर उसकी धारणा द्वारा. तह्म-पंद. को. निश्रयःःकर के 
जीवन्युक्त होगे, पश्चात्‌, राज-काज आदि कार्यों को यथोचित 
रीति से करते हुए विराजमान होओ, तुम्हारा फिर जन्म 
न होगा, किन्तु शिव अद्वोत-निर्वाण गरक्ओें स्थित होगे. 


$) j F Ye ¢ 
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सुनीश्वर बोले, हे रामजी ! संसार मन शेलजत्पल: - 
होता है जगत्‌ किस में ओर. कैसे हुआ : ऐसा . बिकल्प 
(संशय) करना व्यथे हं | स्वस अवस्था में. विचित्ररूप 
संसार जेसे मन की वासनाओं से भासता है तैसे यह जगत्‌ 
भी जानो । वास्तव में प्रपंच हे नहीं, चैतन्य में मिथ्यारूप 
स्पदता (फुरणा) हुई, वह मन हुआ, उसने सृष्टि रची हे। 

जैसे निद्रा-दोष से स्वझ अवस्था में पर्वत, समुद्र, 
आकाश, काल -आदि.- विस्तृत: रचना. भासती: हे. ओर 
बोध होने.परः कुछ नहीं:रहता,: ऐसे: ही सब:- जगत्‌ः-सन 
की फुरणा है [८ | ३5 उ छा लड हा 
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योग वासिष्ठ सोर! 

जाग्रत व खम और परलोक, इन तीनों में वास्तव 
में भेद नहीं, यह अपने अपने काल में सत्य भासते ह 
आर दूसरी अवस्था (दशा) में इनका अभाव होता है 

सब में सार चेतन्य तत्त्व हे । उपदेश के लिए सज्ञां ने 
ब्रह्म, आत्मा, अक्षर, अड त ओर सचिदानन्द इत्यादि 
उस तरव के नाम रक्‍्खे हैं, परसाथ से सब शब्दों व 
अर्था से परे वह पद हे उसमें उत्पात्त, प्रलय ओर बन्ध 
झोक आदि सत्र विस्तार मिथ्या हे । जेसे जल 'में तरंग 
और स्वर्ण में भूषण कल्पित (मिथ्या) होते हैं, तेसे यह 
संसार भी सत्य नहीं, अनउपा. ही..सन के फुरण से 
उपजा भासता हे । पत्तों के तोड़ने से जेसे वृक्ष नष्ट 
नहीं होता तैसे जप, तप आदि उपायों से प्रपंच का 


अभाव नहीं होता । जवं अज्ञानरूप मन की वासना 
कां नाश हो तो संसार का अभाव होवे । 


जेसे धाय (दासी) बच्चों के लिए मन से कल्प 
करके कहानी सुनांती है, वह केवल मनका विलास ओर 
परिचय हे, तैसे यह संब जगत्‌ मनोमात्र असत्य हे । 


* 'माया। 
रामंजी ! माया, प्रकृति, अविद्या, अहंकार, 


वासना, फुरंणा ओर मेन इत्यादि सव आरोप (कल्पना) 
व्यवहार दशा में हें वास्तव में नहीं; जो होवें नहीं ओर 
आते उसको शाख्र माया कहते हैं, ऐसे ही ऊपर कहें ` 
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सब नास असत्य हें । अतः मायारूप मन से रचा हुआ 
संसाररूप बिझूचिका रोग ब्रह्मविचार से शांत होता 
है। जो उपजता हे वह नाश होता हे और जो. बँधा है 
वह युक्ति पाता हे, पर यह व्यवहार हे, अद्वौत ब्रह्म में 
साया च मन आदि सबका अत्यन्ताभाव हे । 

जैसे पलकों के वन्द करने से अँधियारा और 
हथेली से नेत्रं को मलने पर आकाश में तरुवरे भासते 


हैं, तेसे ही स्वरूप के अज्ञान ओर विक्षेप इरा त्रिगुणरूप 
सृष्टि भासती हे, जब इसके कारण सन आदि का विचार 


~ 


किया जावे तो इसका असत्य निश्चय होता ह । . . 
जिस प्रकार मध्याह्न (दोपहर) को खरय के तेजकर 

सरुभूमि में अनहुई नदी भास आती ह, तसे निरंजन पद 

सं साया आहि. तीनों काल में सत्य नहीं, यह सव आडम्बर 


अज्ञानियों के सन में हे। कारज, कार्यरूप सव विस्तार को 
विद्वान्‌ स्वप्न के समान असत्य जानता हे । 


सवज्ञ लिखते हें कि ईश्वर की शक्ति ( माया ) से 
महत्तत्त्व, अहङ्कार, पंच-तन्मात्रा' ओर आकाशादि पाच 
भत क्रम से हुए, उसके पश्चात्‌ सृष्टि हई । यह. लेख 
अज्ञानियों के हृदय मे. दृढ़ हुए “संस्कारों का ` अनुवादः 
(आरोप) हैं । आरोप करके पश्चात्‌ सद्युक्तियों के वाराः 
कारण, कायरूप सब रचना को शास्त्र मिथ्या लिखते हैं 
प्रस्तु तब-मी सम में: आता कुंठिनःहोता-है,| > ०६ ::: 


र्ता 
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जो बिना आरोप किये माया वं प्रपंच को असत्य कहत 
तो समझे में केसे आ सकता थां। | 

` झास्त्रकारॉ नें यह लिखा हे, माया व संसाररूप 
संब रचना विद्वानों को असत्य व युक्तिया में निपुण 
पण्डितों को अनिर्वेचनीय ओर अज्ञानियों को संत्य 
भासती है। ` 

5 हे रामजी ! इश्वर-सृष्टि व जीव सृष्टि दोनों संकल्प 
मात्र हें, इनमें भेद इतना हें कि ईश्वर रचित जगत्‌ धन्ध 
का हेतु नहीं; ओर अल्पज्ञ ब मलिन वासनावाल जीवा 
की रची सृष्टि दःखी (बंधन ) करती ह । इश्वर की 
उपाधि उसके स्वरूप को दकती नहीं, इसालए इश्चर 
सदा मुक्त हे ओर जीव की उपाधि अविद्या उसके 
स्वरुप को आवरण करती हे, अतः जीव की सृष्टि में 


वन्ध, मोक्ष हैं, वास्तव में बघ ( संसार ) का अत्यन्ताः 
भाव हे । | । 
* 'मन-। 


“ हे रामजी! - वाप्तना "की - दृढ़तारूप जो मन. हें, 
उससे जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे। मन को विश्वकर्मा 
जानो: अथात्‌ स्वप्न सृष्टि के: समान मन ही संसार को 
रचता है ओर अज्ञान से जगन्‌ सत्य भासता ह | 

जसे. इन्देजाली अनेक पदार्थो की रचना करक 
फिर उसको लय करता हे, ' तसे प्रपंच को उदय व अस्त 
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स्थिति प्रकरण (४) दइ 
करनेवाला ` इन्द्रजाली मन हे | इसका रचा- संसार 


च्य 


अज्ञानियो'' को सत्यं भासता हैं ओर ज्ञान होने पर 
असत्यःजान पड़ताःहे। । 17 
सन्निपात से जब रोगी पीड़ित होता हे. तब' विपरीत 
जानता च कहता 'हे, 'तेसे ' त्रय : गुणात्मकः त्रिदोषरूप 
वासनो सहित अज्ञानी: मिथ्यारूप संसार को सत्य 
सानळर व्यवद्दार-करते हुए बन्धन में:पड़ते-हैं । 
॥ डात-उत्पांत्त प्रक रण थ। 


स्थिति प्रकरणं (४) 
फुरणा । 

हे रामेजी।!' धूलि ्ुभायमान भी हो पेर वायु का 

वेग अधिक न. होः तो उड़ नहीं संकती;. पर 'जब वायु 
प्रबल होती हे तो स्थिर रेत को भी उड़ा: ले जाती हे 
शरीर पड़ा :रहता.. हे; फुर॒णों: से मनः स्वप्न में 'अनेक 
पदार्थों को रचता हे.। सवम के पदार्थ स्थाई नहीं किंतु 
ये , उत्पन्न होते हं |! यदि वासनां का ` वेग दूरःहो तो 
जगत भीःअनस्थिर भासें। जेसे पहिया जब अति वेग से 
घूसता हे!तवः>स्थिरंसा भासता हे, तेसें मन के तीब्र 
संवेग से ःजगतःस्थिर! हुआ दीखें पड़ता है । मने अति 
चंचल ( शीघरगतिवालाः) है,' इसलिए ` संसारे कां चेकरं 


स्थाई-मासता है; पर ज्ञानी इसकी स्थिति को मनोत 
(असत्य) जानता ह । । ६ पहा ष्ण ल्फ 5 
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हे रामजी ! धर्म, अर्थ, काम, मोच, यह चार पदार्थ 
हें । जिसमें चह होकर मन लगता है वह सिद्ध होता 
है, इसलिये तुम संसार में सत्यता को त्यागकर 
आत्मा की दृढ़ भावना से परमपद को ग्राप्त होओ ! 
55 हे रामजी ! जैसे नदी में नवका चलती हे तो. उसमें 
स्थित हुए मनुध्यां के आकार ब व्यवहार जल में स्पष्ट 
भासते हें पर जल में आकार आदि तीनों कालों में 
सत्य नहीं, तैसे संस्कारंरूप नाव में भरे हुए जगत्‌ के 
व्यवहार चेतन्यरूप जल में- भासते इए भी सव अभाव- 
रूप ह । 

- जैसे नटवर नटशाला में अनेक रंग रंजना सहित 
पदार्था व मनुष्यों को प्रत्यक्ष दिखाता हे. ओर देखने- 
वालों को यज्ञ प युद्द आदि रचना सत्य सी. भासती 


हैं जेसे वहः अनहुई रचना स्थाई व सत्य भासती है 
इस संसार को भी सन का नाटक जानो | 


है. रामजी ! शुद्ध आकाश में: नीलता मनष्यों को 
स्पष्ट भासती हे वह. प्रतीत. होती; हुई भी आकाश में 
नहीं । < जहाँ नेत्रा की दृष्टि ( ज्योति) रुक जाती हे वहाँ 
आकाश. मे , नीलता भासती. हे. और; कंढृहा व तम्बू की 
साति भी जान: पड़ती है;-- चतुरं मनष्य जानते हैं नीलता 


भासती:हुईभी: सत्यः नहीं, तैसे अज्ञानता 
baa 9 शुद्ध ब्रह्म सें; 
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- दपण के सासने जंब सुख किया जावे तब शरीर 
दश में प्रतियिवितं होता हे, बालक उसको सत्य जानः 
कर लीला करता हे ओर सूखे बंदर अपने से भिन्न जान- 
कर दपण पर फेलता है, तैसे अज्ञानी चिदादशे में जगत्‌ 
की स्थिति (सत्यता) मानकर राग, दरप आदि संयुक्त 
अनेक व्यवहारों को करते हुए संसार-बन्धन में पड़ते हं । 

» सत्रा । 

हे रामजी ! आत्मज्ञान मन की शुद्धि से होता ह, 
वह शुद्धि सद्भावों के संग्रह करने से शीघ्र प्राप्त होती है । 
सव प्राणियो के सुख चाहने से मन पवित्र बनता हे 
सांसारिक दुःखों से शुङ्ग होने के लिए इस युक्ति से 
बढ़कर दूसरा उपाय नहीं । . 
जो कुछ भी व्यवहार आत्मा (अपने) को दुःखदाई 
ह किसी अन्य के साथ न किये जावें किन्तु निःस्वार्थ 
होकर सब में मैत्री का अभ्यास होने से मन अतिशय 
निर्मल होता है ओर आत्मा, परमात्मा में मेद नहीं 
रहता | 

हे रामजी ! जो मनुष्य किसी को कष्ट नहीं दता 
वह ज्ञानी, हे; द्रव्य. आंदि को अन्याय से जो नहीं लेता 
उसको सर्वस्व. दानी 'समभिये$ इप व निन्दा का जो 
त्याग , करता है उसको श्रेष्ठ तपस्वी , जानो; ` विषय 
वासनाओं से रहित सज्जनः तीथा. को भी पवित्र करता 


ह 
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ha 


है; इसलिए और सत्र उपायों को त्थागकर मेन के 
भाषां को शुद्ध करना सर्वोत्तम धारणा हे । | 
हे रामजी ! सुहृदता, शीलता (मधुर भाषण) समता 
(प्राणीमात्र में समदष्टि), यह लक्षण जिनमें हों चह 
परमश्वर का अंग (स्वरूप ) हं | न 
एसा धारणा करने में देह आदि का परिश्रम व 
हव्य को विशेष आवश्यकता नहीं, किन्तु इसका अभ्यास 
रन सं परमसिद्धता प्राप्त होती है । में यह जानता हूं कि 
जिसके हृदय में सद्भाव हैं. ऐसे सज्जनों की देवता भी 


ग्रह चाहते हैं, इसलिए तुम मेत्री आंद के अभ्यासा 
से शीघ्र ब्रह्मज्ञानी होओ | गी 
॥ इति स्थिति प्रकरण । 


उपशम प्रकरण (५) 
शान्ति । | 
हे रामजी ! - अदष्ट सिद्धों की गीता के उपदेश को 
श्रमण करके राजा जनक जिस प्रकार से सब वासनाओं 
को त्याग करके शान्त हुआ वह सुनो 5 
र; दृश्य के संयोग होने से हृदय में जो आनन्द 
स्फुरण होता हे वह आत्मानन्द के लवलेश. से प्रकट 
होता हे । उससे ही सत्र प्राणी सुखी हुए :जीवते हे, उसी 
आत्मा का हम सदा ध्यान करते हैं। 
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प्रभाता, ` प्राश, प्रसेंयरूप ` त्रिपुटिः को मिथ्या 
जानकर सबमें पूणे जो चेतन्य देव हे उसका हम चिन्तन 
करते हे । विश्व का आधार आर भाव, अभाव: का साची 
( आत्मा ) परमानन्दस्व॑रूप हमारा लक्ष्य हे... 

परमहंसो कर सेवनीय सोऽहं, इस ज्ञान का विपय 
शिव तस्व हे; उस चेतन्य देवं की आराधना करते हम 
शान्त हुए हें, अनादि अकृत्रिम ब्रह्म को त्यागकर जो 
अस्य देवों की उपासना करते हें वह केवल्य भाव को 
प्राहू नहीं होते । | 

हे रामजी! राजा जनक ब्रह्मज्ञान को पाकर 
जीवन्मुक्त हआ ओर राज-काज आदि सब व्यवहारा 
को करता सदा असंग व शान्त रहा, इसी क्रम से तुम 
भी ब्रह्मज्ञानी हए यथा प्रारब्ध, यज्ञ व युद्ध आदि को 
करते हण जीवन्युक्त पद में स्थित होओगे तव शेष कत्तव्य 


कुछ नहीं रहेगा । 
जीवन्मुक्त । 


` हे भगवन्‌! जीवन्सुक्नों को अन्ध, जड़, मूक, 
उन्मत्त शास्रं में लिखा हें। वह राज-पालन आद्‌ 
व्यवहारा को केसे करः सकेता है । अ 
हे रामजी !-जीचन्युक्कञ अन्धा," जड़, 'गगा आर 
वावला नहीं होता; किन्तु राजा जनक के समान यथा 
प्रारूप सब चेष्टाण करता हे, विपय्यों के अमावःहोने सेः 
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गोणी वृत्ति कर जीवन्पुक्षो की दशाए जैसी लिखी है 
बह सुनो । | 

जगत्‌ झो सत्य न देखने से. अन्धतत्‌ , देह आदि को 
अनासमा जड़ जानते से जड़वत्‌ निवोच्य पद में स्थिति 
होने से प्रूकवत्‌ आत्मा में कर्‌ त्व, भोकृत्व के अभाव 


जानने से जीवन्पुक्नों को उन्मत्तवत वेद, वेदांत में वणन 
किया है । 


द्वितीय व्यवस्था वह है, . त्यागो विद्वान्‌ पंदार्थो' व 
संसारी मनुष्यों के संग से वचने के लिए बावलों के 
समान विचरते हें पर हृदय में उनके पूर्ण ज्ञान होता है । 

हे रामजी ! ब्रह्मज्ञानी. सव जीवन्युक्ष हैं अर्थात्‌ जो 
जीवन्‌ व्यवहार करता आत्मा को . झुक्न जानता हे वही 
जीवन्मुक है, उसका शरीर. वज्र से चूर्ण अथवा फूलों से 


पूजित होवे. उन सत्र... व्यवहारा को ज्ञान द्वारा. मिथ्या 
जानता हे | 

अनेक वेद-वाक्य, ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मरूप वणन करते 
हें तो बताइये उन ज्ञानियों का जीबन्छुक्कां से. भेद कया 
हो सकता हे. । | 

हे रामजी ! ब्रह्मवेत्ता ( विद्वान): क्रिसी भी दशा 
में स्थित हो वह: सदा. जीवन्मुक्त हे । देखिये, बृहस्पति 
देवताओं के ओऔरःशुक्रजीःझसुरों के हित के लिए अनेक 
रवृत्तिःचः 'वासनाए करतें हैं: तो-भी जीवस्मुक्त: हे. तथा 
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उपशमं प्रकरण (५) र 
प्रहादजी कल्प भरः व्यवहारी हुए और बलिजी कोटि 
वर्षो तक राज्य सस्पत्तिःभोगते इए ओर निमुच देत्य 
वत्रासुर, अन्धक आदि विद्वान्‌ देवताओं से युद्ध करते 
हुए जीवन्मुक्त पद भें स्थित रहे, यह मेरा कहना असत्य 
नहा । | 

हे राम जी ! तुम भी ब्रह्मज्ञान को पाकर जीवन्मुक्ञ 
हुए राज्य के व्यवहारो को करते हण सदा असंग रहोगे | 

चतन्य । 

हे तात्‌ ! अपने शुरु शुक्रजी से असुर बलिजी यह 
पूछते भये कि हे गुरो ! ब्रह्माण्ड में स्थित कोन है! 
उसका प्रमाण कितना हे ! यह जगत्‌ क्या हे ? में कोन. 
ह ? और तुम्हारा स्वरूप क्या है ? 

शुक्रजी बोले चतुर्दश भ्रुवनो में चेतन्य पूण है, 
जगत्‌ उसी में स्थित है ओर चेतन्य ही सबकी सीमा 
है, तुम भी चेतन्य हो तथा में भी चेतन्य ही हूं। सतर वेद 
वेदांत का यह सार संक्षेप मैंने सुनाया हे, तुम भली 
प्रकार से इस अर्थ को विचारोगे तो जीवन्युक्त होकर 
पृथ्वी के व्यवहार करते हुए मन के उपशम (शांत) होने 
से अलिप्त रहोगे। . ` ;.. 

हे रामजी ! उस चेतन्य तत्व को जो नहीं जानते 

बह जन्माथ के समान चोरोसी के चकर : में. सदा मते 


-.है. इसलिए तुम जगत्‌ की सत्यता को त्याग ` चेतन्क 
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रझ में स्थित.होओं, और' सुख, दःख: आदि सबको मिथ्या: 
तथां आत्मा को-निविकार संस्रकूकर अनेक: कायो को 
करते तुस. सदा जीवन्मुक्त रहोगे 1. = 
। वचार | .. 

हे रामजी ! संतजनों ओर सद्शाख्नों की याक्षयां के 
द्वारा मन पर अधिकारी जब विजय पाता हे तब अविशधा- 
रूप मल दूर होकर आत्म-विचार से अद्व त-पद में स्थिति 
होती हे | 
-. आधी के देग से - गदा जब आकाश में. पूर्ण होता हे 
तब: समीप वस्तु भी नहीं दीखती, तेसे विक्षेपरूप वासना 
से जब मन मलिन होता है तव अपना स्वरूप नहीं भासता, 
विचाररूपी वर्षा से जव दृष्टि स्वच्छ हो तब ब्रह्म-नोध 
होता हे-। | 

हे रामजी ! सांसारिक वासनाएँ अनेक दुःखों का 
कारण ह, वेराग्य सहित जब ब्रह्म-अभ्याप्त क्रिया जावे 
तब आत्मा निर्विकार निश्चय होगा । कामनारूपी धूलि 
हृदय-को मासन करके शांति को नष्ट करती हे जब 
आत्मवेचाररूप क्रिसे में प्रवेश हो. तो उपशम होकर 
अधिकारी पूण ज्ञान को ग्राप्त होता हे। | 

हे रामजी !.संसाररूप बृत्त में. अज्ञातरूप. रस. हे । 
यह तरु .विपय्ये, बासनारूप, जलकर हरा हुआ राग- 
दु रूप खाद से बढ़ता हे, जब ..विचार-रूप इल्हाडे. से 
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उपशम प्रकरण (४): ३.१; 


इसक्रो-फाटकरः ज्ञानरुप कल्प तरु-को पालना-हो तो 
दुःख व. दरिद्रता: द्रः हो जावे. |... :. ¬ . 
हे: तात्‌. !.लीला से मन अनेक संकल्पो को:उठाता 
र. संसाररूप. गढ़ में जीव... को गिराकर कष्टां 
को प्राध कराता हे, उन वासनाओं. को जव. ब्रह्म-विचार 
हारा उपशम; किया जावे तो निजात्मा. में विश्राम हांगा । 
हे -रासजी !.. अहंकाररूप . मेघ ' में स्वार्थरूपः 
श्यासता ज विशेष होती हे उस से अनेक दोप.-वः; 
खमय ओलों की वर्षा होती हे, उससे प्राणी व्याकुल 
होता हे । जब विवेकरूप तीक्षण वायु चले तो अहंता, 
समता, निवृत्त होकर शांत ग्राप्त हो । 
अभ्यास । 
हे रामजी ! चित्त-चोर ने मनुष्य के आत्मज्ञानरूप 
सर्वस्व को हर लिया हैं।  साधु-संग व सद्शास्त्रों के 
प्रकाश से प्राप्त इए अस्यास के द्वारा जत ब्रह्मरूप 
चिंतासणि प्राप्त हो तो दरिद्रता दूर होकर आनन्द मिले । 
सुम्ुज्षु जब संसार से अपना उद्धार किया चाहे तब 


ब्रह्मविद्या की धारणा से झात्साज्ञान पावे ` वरन्‌ ' मनरूप 
ग्राहक से बचना कठिन होगा । : 


बुद्धिरूपः हंसती, इृष्ट-अनिष्ट के जाल में. फॅसी : हुई 
सदाः कष्ट पाती दे, जबः इससे छूटकर : बक्षःध्यांनरूप 
सरोवर :पर पहुँचें-तव शांति पावे ॥£ । 9७७. !: 


रडका 
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` हे रामजी ! वायु के वेंग से समुद्र में अनेके तरंग 
उठते हैं, तेसे विपय्ये वासना की वृद्धि से ब्रह्म-सागर में 
काम, क्रोध आदि ' अनेक प्रकार के विक्षेप होते हैं, जब 
आत्म-अभ्यासरूप जहाज्ञ मिले तब दुःख नष्ट होकर 
उपशम पद की प्रप्ति होवे । | 
अज्ञानी मनुष्य जब पदार्थों में आसक्ति करता हे 
तब इच्छांएं अधिक फेलती हैं; इसलिए युश सांसारिक 
वासनाओं को त्याग जव आत्म-चिन्तन करे तंब परमा- 
नन्दस्वरूप की प्राप्ति हो । 
जैसे शून्य स्थान में बालकों को भय होता है पैसे 
विचार से रहित शूल्य-हृदयघाले . अज्ञानी तीनों तापों 
से सदा पीड़ित रहते हें और ब्रह्म का मनन करने से 
बिपय्ये संब निवृत्त होंकरं उपशम पद्‌ की प्राप्ति होती हे । 
हें रामजी ! समाहित-चित्त विद्वान्‌ जो जो व्यवहार 
करता हे वह सरं उसको आनन्ददायक होते हैं अथात्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ ( ज्ञानी सर्वत्र आसक्नि त्याग कर चेष्टा करता 
है तब कोई दुःख स्पशे नहीं करता, उसका करना ब 
न करना सब सुख का कारण हे | जो अनिच्छित प्राप्त 
हुए योग्य-कार्यो को हठ करके त्याग करता है बह 
आकाश. को सुट्टी में लिया चाहता हे'। इसलिए उचित. 
यह है पतित प्रवाह. ( यथा आरब्ध ) जो : कुछ सी ग्राप्त 
हो अहंकार को छोड़कर ओर :संतोपी” हो : ब्रह्न 
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भ्यान में तत्पर रहना यह धारणा सब आनन्द कौ 
अवघि हे । 

समाध | 

हे रामजी ! ब्रह्मस्वरूप के अज्ञान से वासना में 
लिप्त हुआ मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों को सहन 
करता हे ओर विवेक द्वारा तृष्णा को त्याग कर आत्मा 
का अनुभव होना यह सुखजनक समाधि है। 

जाग्रत अवस्था में मन के धर्मों का सर्वथा अभाव 
नहीं हो सकता, इसलिये प्रारव्ध के अनुसार व्यवहारा 
को करते इए भी ज्ञानी की नित्य समाधि हे । 

हे रामजी ! संस्काररूप मन के उदय होने से जगत्‌ 
की उत्पत्ति तथा विक्षेप से संसार की स्थिति, ओर मन 
की वासना शांत होने से प्रपंच का उपशम होता है, 
इसलिए वेराग्य, अभ्यास से वासनाओं का अभाव 
निश्चय करना योग्य हे | 

जो मनुष्य पुरुषार्थे से मन की वासनाओं को शांत 
नहीं करते उनको सदा उत्थान (विक्षेप) रहता है, समाधि 
उसकी होती है जो मनोनाश, वासना क्षय ओर तच्वज्ञान 
का सदा अभ्यास करता हे | 

संतों के उदेशक व सद्शास्रों के अनुसार अभ्यास 
करने से उपशम अवस्था सहज में प्राप्त होती हे, इसको 
समाधि जानो बाह्य वांसनाओं को त्यागकर भन को 
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उपशम करना आनन्द को प्राप्त कराता हे। मन की 
चंचलता होना ही समाधि से उत्थान हे ओर ब्रह्मज्ञान 
“को पाकर विपय्ये वासनाओं का बाध (मिथ्या निश्चय) 
- करना उत्तम समाधि हे । 

यद्यपि मन का सवघेथा. एकाग्र होना कठिन हे, 
परन्तु ब्रह्म बोध. से विपरीत भावना को शांत करके 
तिवासनिक ..होने पर -उपशमतारूप समाधि होती हें, 


इसलिये तुम संसार की सत्यता को त्याग करके उपशम 
( समाधिवान ) होवो 


सिद्धासन लगाकर ब्रह्मांजाल को धार मीनरूप स्थिति 
यह साधन इठयोगरूप क्रिया हे ओर ब्रह्म अभ्यास से 
ज्ञान की इढ़ता, यह राजयोगरूप पूर्ण समाधि है, विद्वान्‌ 
इसी निष्ठा को परम सिद्धता जानते हैं ओर भेद ज्ञान यह 
उत्थान कहाता हे । इस से अनेक वासनाएँ फैलती हे । 

सब विपर्य्या की निवृत्ति हुए अड त ब्रह्म की दृढ़ 
धारणा यह अचल समाधि हे, इस से उत्थान नहीं होता । 
जड़ समाधि से जब उत्थान होता हे तो अहंकार आदि 
अनेक वासनाएं प्रकट होकर अति विक्षेप को प्राप्त करती 
है । परन्तु जब निष्कामता से हठयोग समाधि करते हैं तब 
`. हृदय निर्मल होकर उन्हें शीघ्र ब्रह्मज्ञान ग्राप्त होता हे 

संशाधन | . 

हे रामजी ! वह समाधि संशोधन से प्राप्त हो 
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: सकती हे, युक्तियो से जीव ब्रह्म की एकता का निशेय 
करना संशोधन कहाता हे अथात्‌ सद्गुरु द्वारा महावाक्य 
को श्रवण करने से अहह. ब्रह्मज्ञान और पश्चात्‌ अभेद 
अर्थे को उपयु क्व रीति से मनन करने से ज्ञान इह होता हे । 

यद्यपिं ब्रह्म, ˆ माया, ईश्वर, जीव व इनका परस्पर 
सेद ओर संबन्ध यह पटू अनादि हैं, पर ज्ञान के द्वारा 
ब्रह्म से सिन्न साया आदि पाचों का बाघ होता हे, अत 
यह पाँच अनादि शान्ति हैं | 

अब सृष्टि का क्रम सुनो। आकाश आदि पाँच 
भूतां के मिले हुए सात्त्विक अंश से अंतःकरण ओर इन 
भूतों के भिन्न भिन्न सात्विक अंश से पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ 
क्रम से हुई' ओर मिले हुए भूतां के रजो अंश से पाँचों 
ग्राण तथा भिन्न-भिन्न भूतों के रजो अंश से क्रम ऐक 
चाकू आदि पाँचों कमे इन्द्रियाँ होती हें और उन्ही 
पाचा भूता का पंचाकरण एस दाता है अथात्‌ एक एक 
भूत के दो दो भाग हुए । एक आधा भाग अपना अपना 
सब भूता में ऑर दूसरे आधे भाग के ओर चार चार 
भाग होकर अन्य चारों भूतो में जब क्रम से मिलते ह 
तब स्थल शरीर वनता हे । कारण यह पाँचों भतो के 
अंश सब शरीरां में प्रत्यक्ष भासते हैं, इससे स्पष्ट हआ 
कि पूर्वं कहे हुए सत्रह खरचम त्र ओर स्थल शरीर यह 
सब समाज भूतो से बनता हे, इसलिए जड़ ( दृश्यरूप ) 
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हैं ओर में सब का साची ( जाननेवाला ) इन से न्यारा 
चेतन्य हूं, यही संशोधन हे 

है रामजी ! आत्मा को ढकनेवाले, अन्न, प्राण, 
मनोविज्ञान ओर आनन्दमय यह पाँच कोष ह, 
इनको आत्मा मानने से त्रह्म-योध नहीं होता। जाग्रत 
स्वमन, सुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का साची (तुया) रूप 
में हूं यह अवस्थाएँ बदलनेवाली (विकारी) व दृश्य- 
रूप हें । तथा में अस्ति-भाति, प्रिय अथात्‌ सचिदानन्द- 
रूप सदा स्वयंप्रकाश हूं। ओर ब्रह्म, आत्मा, साची 
इत्यादि विधेय विशषण साक्षात्‌ आर अद्र त, अखंड, अक्षर 
इत्यादि विधेय विशेषण निषेध द्वारा ब्रह्म को जाते ह। 

हे रामजी ! चेतन्य आत्मा सर्वत्र पूण होने से देश- 
मेद (परिच्छेद) व नित्य होने से कालभेद ओर सवोत्मा 
होने से वस्तु के भेद से रहित अखण्ड इ, इसलिये 
प्रिछिन्नरूप देह आदि की आत्मा मानना अज्ञानता 
हे । ओर मन, घाणी का अविषय होने सें निशु ण ब्रह्म को 
वेद, वेदान्त के वाक्य लक्षणादृत्ति से जनाते हैं, अथात्‌ 
तत्‌, स्वं के वाच्यार्थं ( ईश, जीव ) की साया, अविद्या- 
विरोधी-रूपी उपाधियों को मिथ्या जान दोनों मं चंतन्य 
एक है, ऐसे लचणाब्रत्ति का उपयोग हे और विद्वान्‌ ब्रहम 
को बृत्ति-व्यास्ति से जानते हे. अथात्‌ विचाररूपी दृत्ति 
आवरण को दूर करती. हे ओर ब्रह्म स्वयं-प्रकाश-रूप 
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से स्फुरण होता है। यही वृत्ति व्याप्ति ममझिये । 

हे रामजी ! भूमिका-क्रम से भी. संशोध होता हे । 
ज्ञान का साधनरूप. चिदाभास अथवा चित्त की सात 
अवस्थाएँ हें और ब्रह्मज्ञान एक निर्विकार हे, इसलिये 
ज्ञान की सात भूमिका नहीं, किन्तु ज्ञान को उत्पन्न करती 
हैं । ओर जीवन्युक्त के साधन व प्रयोजन आदि भी इन | 
सातां भूमिकाओं के अन्तर्गत हैं | 

समह्ृष्ठि । 

हे रामजी ! अह्मवेत्ता सब में समदृष्टि रखता हे अर्थात्‌ 
ज्ञानी भेद को मिथ्या समझ चेतन्यात्मा को जगत भर 
में समान(पूर्ण) जानता हें। कोई कोई समत्रतेन को समदृष्टि 
मानते हैं यह असम्भव और वेद शाखा की मयांदाओं 
का विघातक हे, तथा लोफ़इष्टि से भी विरुद्ध हे देखिये 
जल में स्नान किया जाता है अस्नि में नहीं। नेत्रों का 
कास नाक से नहीं लिया जा सकता तथा मुख व मूल 
द्वार में तो भेद मानना ही पड़ता हे। यदि अपने एक ही 
देह में समान वरताव करना असम्भव है तो सृष्टि भर के 
पदार्था में एकता केसे हो सकती हे । 

हे रामजी ! ज्ञानदृष्टि से विद्वान्‌, विष, असृत ओर 
तृण, ब्रह्माण्ड इत्यादि छोटे बड़े सब पदार्थो को स्वप्न के 
समान मिथ्या तथा ब्रह्म को सब्र में पूणे जानता है यही : 
समरृष्टि हे । इस से ज्ञानी निदुःख (आनन्दित) रहता हे । 
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ह रामजी ! कोई देहधारी सम बरताव नहीं कर 
सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु आदि भी असुरो व 
देवताओं तथा सज्जनों ब दुर्जना में भेद मानते हैं ओरों 
की तो गणनाःक्या ! इसलिये भेद आन्ति को त्याग कर 


सब्रका त्र्मरूप निश्चय करना समदा ह । सम बरताव . 


नहीं हो सकता हे। 
[नवासाचक 

दे रामजी ! संशय, विपर्य्येरूप बासनाओं को त्याग 
कर उपशम .हुआ अधिकारी आत्मानन्द को प्राप्त होता हे । 
यद्यापि आत्मा मन, वाणी का विषय नहीं, परन्तु सदशुरु 
के उपदेश व सद्शास्रों की युक्षियो के अभ्यास मे 
आवरण दूर होकर स्वयं ज्योतिःरूप से आत्मा का बोध 
होता ह | 

ह रामजी ! शरीर कुष्ठ सं गल जाये तो रसायन के 
बिना और उपचार लाभप्रद नहीं होता, तेसे गवेरूप गमी 
के दोष से मनुष्य पतित होता हे जब निष्काम सन्तों की 
युङ्गिरूपी रसायन मिले तो शांति प्राप्त हो । 

अहंता, ममतारुप दो जिह्राओंवाला मनरूप सप जब 
डसता हे तो अति व्यथा होती हे, उसका विप ज्ञानरूप 
गारुडी मन्त्र से शीघ्र उतर जाता हे। इसलिये सब 
वासनाओं को त्याग कर निर्वासनिक होने में कल्याण हे। 

नकेल से बाँधा हुआ पशु हो तो उसको इच्छानुसार 
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चला सकते इं, ऐसे ही मनरूप पशु को निर्वासनिकता- 
रूपी नकेल से बाँध कर परमार्थ-मार्ग में ले जा सकते. हे ।. 
दे रामजी ! वेदान्त का सिद्धान्त यह हे. कि मन से 
जगत्‌ की उत्पत्ति व मन से ही स्थिति होती है, इसलिये : 
मन के शान्त होने से ही कैवल्य पद की प्राति. होती हे, 
अतः तुस मन को उपशम करो |. है? .. ळी +. 
॥ इत उपशम प्रकरण (५) \ 


निर्वाश प्रकरण ( ) ®; 

अफर । s र्ट 

हे रामजी ! संसार की आर वासनारूप वैन... र 
फुरणा वन्ध हे ओर आत्मज्ञान से अफुर होना युक्ति है । 
जिसको निवोण पद पानें की इच्छा हो वह अहंकारखूप 
बाह्य फुरणे को त्याग कर अद्र त ब्रह्म में स्थिति होवे, वह 

स्थिति अफुर ब्रह्म के अनुभव करने से प्राप्त होती हे । 
शुद्ध चेतन्य आत्मा में मिथ्यारूप आदि फुरणा 
वही ब्रह्मा हुआ । उसने संकल्प से विश्व रचा जो फुरणा- 
रूप ब्रह्मा ही संकल्पमात्र है तो उस करके रचा संसार 
हो । | 

यद्यपि माया अनादि, अनन्त ओर अपार प्रतीत 
होती हे पर तम के सदृश कुछ वस्तु नहीं। जब लग ज्ञान- 
रूप सूर्य उदय न हो तब तक सत्य के समान भासती है। 





>> कक Dh क 
« 
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आत्मा'को अंड त रूप निश्चय करने से जगत्‌-विस्तार 
का असत्य निश्चय होता है । 

हें रामजी ! जगत्‌ के पदार्थे यद्यपि व्यवहार दशा में 
चिरकाल के अस्थाई जान पड़ते हें तो भी स्वप्न के समान 
मिथ्या हैं औरं आत्मा सदा निर्विकार, अफुर हे, उसभें 
प्रपंच का भासना वालकों की रचना सदृश हे । जसे 
बालक मिट्टी की सेना बनाता हं तेसे ब्रह्माजी ने संकल्प से 
संसार को रचा । यह जगत्‌ बाह्य दृष्टि से कुछ माना भी 
जाये पर विचार से संबका अत्यन्ताभाव होता हे। ऐसा 
निश्चय कर लेने से अठ त निवाण पद. की प्राप्ति होती हे | 

हे रामजी ! एक चतन्यरूप ज्ञान ह, दूसरा इत्ति 
ज्ञान; एक रस रहने वाला चेतन्यरूप ज्ञान हे, ओर 
घृत्ति ज्ञान क्षणिक विकारी है; इसलिए वाह्य फुरणारूप 
वृत्ति को असत्य जान कर अफुर ( निर्वाण ) पद में तुस 
स्थित होवो तब शेष पाने योग्य कुछ न रहेगा । 

जगत्‌ का सार देह, देह का सार इन्द्रिया, उनका 

सार प्राण और प्राणों का सार मन, इसका सार बुद्धि, 
बुद्धि का सार अहंकार, इसका सार जीव हे, जीव का 
सार चिदावली, वह चिदावली ईश्वर हे । चिदावली का 
सार चेतन्य हे अर्थात्‌ आदि जगत्‌ से लेकर चिदावली 


तक नाम, रूप सब फुरणे मात्र हैं एक अफुर बरह्म सबका 
अधिष्ठान ( असली रूप ) हे । 
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चिदावली जब चेतन्योन्युखत्व ( बाह्म फुरती ) है 
तब अनेक विस्तार भासते हें पर अफुर स्वरूप में स्थित 
हुए केवल चिदसत्ता शेप रहती है। उसमें मन, वाणी 
की गम्य नहीं । 

हे रामजी ! माया, प्रधान, प्रकृति, अहंकार, फुरणा 
इत्यादि शब्द, अर्थ सव भ्रमरूप हें; जैसे, खरय में श्यामता 
तीनों कालों में नहीं तेसे ब्रह्म में फुरणा व जगत्‌ दोनों 
का अत्यंताभाव हे । त्रक्ष सदा निर्विकार हे उसमें बन्ध, 
मुक्ति सव कल्पित हैं, इसलिये तुम निवाणस्वरूप में 
स्थित होवो । है 
| वज्ञान । 

हे रामजी ! विज्ञान सें जव अबोध (अज्ञान) दूर होता 
है तव सांसारिक वासनाएँ नष्ट होकर आचन्दस्वरूप कॉ 
ग्राप्ति होती हे, वह पद-देश, काल, अस्तु के परिच्छेद 
(मेद) से रहित है। रञ्जु के अज्ञान से जैसे सर्प भासता 
है तैसे ब्रह्म चेतन्य के अबोध से जगत्‌ भ्रम होता हे । 

ब्रह्म चैतन्य सदां निर्विकार ओर अद त हृ तथा 
माया, अविद्या, प्रकृति, अहंकार ओर मन इत्यादि भेद 
कल्पना अज्ञान तक हैं अर्थात्‌ शिव, शक्ति से लेकर स्वगे, 
पाताल, मृत्यु लोक सब ही असत्य हैं । 

हे रामजी ! जब तक अविद्या. निवृत्ति नहीं होती तब 
लग ही में मेरी का भ्रम रहता हे, विज्ञान के हुए वास्तविक 
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आत्मा शुद्ध भासेगा अर्थात्‌ एक चेतन्य की सत्य भावना 


करने से दृश्य को मिथ्या जानकर जब अद्वेत ब्रह्म का | 
निश्चय हो जावे तो भेद कल्पना सव शान्त हो जाती हे 1. 


जब पय्यंत अज्ञान दूर नहीं होता तब तक जगत 
सत्य भासता है, विज्ञान होने से अविद्या नष्ट होकर 
अइ में स्थिति होती हे । इसलिये विद्वानों को 
सांसारिक सः होकर अद्र 
धाला nd निश्चय होकर अद्व त, शान्त-. 
हे रामजी ! देह व आत्मा का कुछ भी सम्बन्ध नहीं : 
शरीर असत्य, जड़, दुःखरूप और आत्मा सत्य, चेतन्य,. 
आनन्दस्वरूप है, समान लक्षणोंबाले पदार्थों का एकत्व 
(संग) हो सकता हे इसलिये चेतन्य आत्मा सदा असंग 
अड त है, इस निश्चय की दृढ़ता को विज्ञान कहते हैं | 
सुख, दुःख व बन्ध, मोक्ष आदि असत्य हैं 
पर जब तक शरीर आदि में अहंता होती हे तबलग- 
जन्म, मरण आदि संसार चकर निवृत्त नहीं होता। 
अज्ञानी मनुष्य पदाक्षां को सत्य व सुखरूप जानकर 
उसमें आसक्तिकरके अनेक कष्टों को सहते हुए अन्त गे 
अधोगति पाते हैं। यदि त्रह्म अभ्यास का अवलम्बन: 
किया जावे तो विज्ञान होकर केवल्य पद प्राप्त होता है ।, 
र | अविद्या । . Le कण 
हे रामजी! अविद्या और विद्या दोनों परस्पर 
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~ 


विरोधी हँ । जब विद्या प्राप्त हो तत्र अविद्या नष्ट हो जाती: 
हे ओर अविद्या रहने तक विद्या की सिद्धि नहीं होती । 
विद्या नाम बोध का हे । | | | 

जैसे अंधे मनुष्या को सब ओर अँधियारी भासती 
है तेसे ज्ञानरूप नेत्रों से हीन को चारों ओर अविद्या- 
रूप तम रहता हे, उस काल में त्रह्म का प्रकाश होना 
असम्भव हे । | हेः 

अविद्या रात्रि में काम, क्रोध आदि निशाचर 
विचरते हैं, जव ज्ञानरूप सूय उदय होता है तो जाना 
नहीं जाता । अविद्यारूपी रात्रि व काम आदि उल्लू 
कहाँ जाते हैं, अथात्‌ वेद शास्त्रों हारा ज्ञान के प्राप्त 
हुए मोहरूप अन्धक्रार निवृत्त होकर एक शिवपद 
प्राप्त होता हे, जिसमें यह सब हे जो सव रूप है वह 
चैतन्य तत्त्व सवोत्मा, अविनाशी, स्वयंप्रकाश हे, उसमें 
जगत्‌ का उदय ब अस्त दोनों अविद्या से भासत ह 

वास्तव में चिद्घन सत्ता ग्रह त हे ! 

` ` ज्ञैसे सोने के छोटे, बड़े आभूषण ( गहने ) स्पणरूप 
हैं, उनके नाम, रूप सम कल्पित हें, तेसे सृष्टि का होना 
च लय तथा बन्ध, मोच आदि विस्तार सब ब्रह्मरूप हें 
अर्थात्‌ जगत्‌. परमार्थ दृष्टि से असत्य है । 

हे रामजी ! चिन्मात्र सत्ता सदा प्रकाशरूप हे, 
उसी सत्ता को आत्मा, परमात्मा इत्यादि नामों 
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से वणेन करते हें। जब आविद्यारूप भ्रान्ति को त्याग- 
कर चिद्‌ सत्ता मे. विश्राम पाबोशे तो व्यबहार के होते 
हुए सी सव अपना स्वरूप भासेगा । 

४ याग 

हृ रामजी ! स्वरूप में एकस्व (मिलने) को योग कहते 


इ । हठयोग और राजयोग भेद से योग दो प्रकार का है-- 


हठयोग प्राणायाम रूप तथा राजथोग ज्ञानात्मिक हे । 
सांसारिक उन्नति के लिये किया हुआ हठयोग 
अस्यास की इढ़ता, अहठ़ता द्वारा न्यून अधिक रूप 


से अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कराता हे; वह सिद्धियाँ परमाथ 


( झुक्कि होने ) में विध्न करती हे । 

निष्कामता पूवक किया हुआ हठयोग हृदय की 
शुद्धि द्वारा परम्परा से ओर राजयोग साक्षात कैवल्य 
पद को ग्राप्त कराता हे । 

इन दोनों के साधन भिन्न भिन्न हें अथात्‌ पाँच प्रकार 
का यम ओर पाँच ही रीति का नियम इत्यादि साधन 
हठयोग के हें। असमर्थता, अधीरता च आयु की 
अल्पता इत्यादि कारणों से यह साधन अति कठिन हें, 
आर राजयोग के विवेक आदि चार साधन हें यह भी 
करने कठिन हें, अथात दोनों प्रकार के योग की सिद्धि 
अभ्यास की हदता से होती हे । 

हठयोग के सिद्ध इए अन्तःकरण आदि सब 
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समाज ईश्वरःमें लय होता हे ओर राजयोग के आप्त 
“हुए अन्तःकरण 'आदि सब जगत्‌ का वाध-होकर निरंश 
ब्रह्म में निष्ठा (स्थिति) होती हे । 
हे रामजी ! सतयुग आदि पहले तीनां युगा में 
प्राणायाम सम्भव था, उस काल में तपोवल से वरव 
शाप सिद्ध होते थे ओर कलियुग में अल्प आयु आदि 
कारणां से मेरी सम्पति में हठयोग की अपेक्षा से राजयोग 
करना सुगम हे, ओर ग्राप्तव्य में भी विशेषता हे । 
हे राघव! तुम राजयोगरूप ज्ञान की धारणा 
करके शुभ आचरणां को करते हुए अहंकार को त्याग 
यथा प्रारव्ध चेष्टा करो । जगत्‌ का संघ बिस्तार स्वझ 
के समान मिथ्या हे, इसलिये राजयोगी सब चेष्टाओं को 
करते हुए भी सदा असंग रहते हैं अथात्‌ वह अपनी . 
दृष्टि में कुळ नहीं करते । 
जब तक मनुष्य अविद्यारूपी निद्रा में हैं, तव तक 
स्वप्न के समान अनेक प्रकार का श्रम देखता है, अथात्‌ 
नीच च ऊँच योनियो को पाकर घटमाला क समान 
संसारखूप कए में पड़ा हुआ अज्ञानी दुःखों को सहन 
करता हे । हे रामजी ! तुम राजयोग की धारणा से 


अभयंपद'को प्राप्त होवो । 
` ` मुक्ति । 


हे. रामजी ! किसी काल व स्थान में युक्ति नहीं 
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किन्तु ब्रह्मज्ञ न की इद़ता को वेदान्त में मुक्ति लिखा 
है, अथात्‌ चैतन्य ब्रह्म मैं हूं इस ज्ञान से जन्म, मरण 
आदि दुःखों का अभाव यही युक्चि हे । | 
सद्शाख्नों की युक्रियो के द्वारा विचार करने से 
` हृदय की अज्ञानतारूप ग्रन्थी टूट जाती है, उसके नं 
हुए शेष पाने व त्यागने योग्य कुछ नहीं रहता, इसको 
` मुक्ति ससमिये | - SI Fi 
कोई भी चेष्टा ब पदार्थ स्वतः सुख, दुःख और 
बन्ध, मोक्ष का कारण नहीं, यह मन के भावों पर निर्भर 
` हे, अतः रहमज्ञान के द्वारा ` विपय्ये बासनाओं का दूर 
करना युक्ति है । छु ब्र पन 
र ह रामजी ! जब तक संसार का सद्भाव हृदय 
में दृढ़ ह, तत्र तक बन्ध हे ओर सत्य असत्य के विवेक 
से जगत्‌ को मिथ्या जानने से तथा देह में अहंता को 
: त्याग करके ब्रह्म का दृढ़ ज्ञान होना यक्षिप्रद हे । 
किक आत्मा अहत व सदा युक्त हे । इस ज्ञान से संशय च 
विपरीत भावना के अभाव हुए ब्रह्मस्वरूप में निष्ठा ही 
` जीवन्पुक्क पद हे या | 
5 है रामजी ! जीवरूपी यन्त्री प्राण (वायु) रूप सत्र 
के द्वारा देहरूप यन्त्र से सब क्रिया कराता है, . पर शुद्ध 
आत्मा सब शब्द, अर्था से अतीत सदा झुक्न हे | 
`¬ -दलदल का. स्पशेः यद्यपि कोमल आर ठंडा भासता 
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है, परन्तु इस में फॅस कर निकलना कठिन हे, तेसे भोग 
पदाथ रमणीय भासते हैं पर आसक्ति द्वारा अधोगति 
को ग्राप्त कराते हैं । 4 

जो सत्य पदाथ नाश नहीं होता ओर जो 
असत्य ह उसका भाष (होना) नहीं। आत्मा 
सत्य व जगत्‌ असत्य हे ऐसा दृढ़ निश्चय मुक्किपद है | 

हे रामजी ! जगत्‌ के नाम, रूप और सब व्यवहार 
कॉल्पत इ, तथा आत्मा सदा निर्विकार परमानन्द अद्वौत 
है, इस निश्चय क प्रभाव से विद्वान्‌ चेष्टा करता भी सदा 
युक्ते ह | एसी धारणा करके तुम राज के व्यवहार करते 


भी असंग रहोग | 
एकता । 


हे रामजी | एक आश्चयं देखो ! देह तथा चित्त भिन्न 
भिन्न हें ओर इन्द्रिया सी अलग अलग अपने अपने विषयों 
को अहण करती हैं, पर जीव ऐसा सूखे हे सवको मिलाकर 
उनमें अहंकार करके बन्धन में पड़ता ह, अतः सबका भिन्न 
भिन्न जानकर आत्मसत्ता में एकता होनी आनन्ददायक हे | 

जैसे स्वप्न की चेशण' निद्रा-काल में सत्य भासती हें पर 
जागने से उनका अभाव हो जाता है, तैसे यह जगत्‌ अज्ञान 
से भासता है ओर योध होने पर सबकी एकता होती हे । 

वायु के वेग से समुद्र में अनेक तरंग भासते हैं, 
: वास्तव में सबका. अत्यंतामाच हे, तैसे ब्रह्मज्ञान से जगत्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४ योग वासिष्ठ सार । 


असत्य होता हे । आत्मा अकृत्रिम व निर्विकार है ओर 
माया व उसका कार्य प्रपंच विकारी, जड़ है, दोनों की 
एकता जानना बन्ध है । ह 

जसे स्वणं के भूषण घातुरूप से एक हे अथात्‌ कठा, 
तोड़ा इत्यादि नाम, रूप सुनार के कल्पे हें, सराफ की 
इष्टि से एक स्वर्ण हे । 

इ रामजी ! शीशमहल में अनेक पदार्थ दपण के 
संयोग से भासते हैं, पर दर्पण से भिन्न उनकी सत्यता नहीं, 
तैसे आत्मारूप आदश में संसार का विस्तार कल्पित 
( असत्य ) हे अर्थात्‌ ज्ञान दृष्टि से सव एक आत्मा हे । 

जैसे दुराचारिणी खरी खोटी भावना से भटकती ह, 
तसे ही मानसी वृत्ति मिथ्या सुख की इच्छा से व्यथ 

श्रमती हें । 

हे रामजी ! सिद्ध अपने तपोबल से अनेक पदार्थों 
को रचता है, उसके रचे हुए पदार्थ सत्य भासते हें. पर 
संकल्प फे शान्त हुए उन सबका अभाष हो जाता है, 
तेसे यह जगत्‌ असत्य हे । 

जैसे भारी ’ शीतल, सफेद यह बफे के रूप ह सेद्‌ 
नहीं, तैसे सत्य, चेतन्य, आनन्द इत्यादि सब विशेषण 
(संज्ञा ) यद्ध त त्रह्म की हें | 

है आत्मा | 
`. है राघव ! मनोराज्य में जैसे मनुष्य अनेक व्यवहारा, 
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को कल्पता हे, तैसे यह जगत्‌ भी मन का संकल्प . है, 
. इसका अकाशक साक्षी (आत्मा) सदा अद्वौत है ' 
है रामजी! आत्मा, निर्विकल्प, अडत, निरंजन 
(माया से रहित) और सबका प्रकाशक सदा युक्त हे, पर 
अज्ञानता से विकारी भासता हे । स्वम में आत्मा के 
आक्ञान से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रतीत होकर सुख- 
इःख का कारण होते हैं, तैसे यह जगत्‌ भी अज्ञान से 
सत्य भासता ६ | जग युमुु संतों के उपदेश व सद्शाख्नों 
क अभ्यास से आत्मा को निश्चय करता हे तो सब 
व्यवहारा का अभाव हुए ब्रहज्ञान की प्राप्ति होती है । 

जसे गृह में अंधकार होते हुए कोई व्यवहार सिद्ध 

नहीं हो सकता, तसे आत्मरूप ज्योति के बिना जगत 
की कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती । 
5 हे रामजी ! समुद्र में अनेक तरंग जैसे वायु के वेग 
से उदय, अस्त होती हैं, तेसे आत्मारूप सागर में नाम- 
रूप आर व्यवहार अज्ञानता से भासते हैं, पर आत्मा 
सदा निर्विकार, अद्व त-स्वरूप है। 

जेसे मठ में अनहुआ बैताल भूखों को भय व कष्ट को 
आप्त कराता है, तैसे अज्ञानी मनुष्यों को मन सदा दुःख 
देता हे । जब आत्मा का प्रकाश ( ज्ञान ) हो तोजन्म 
मरण के भय ओर कष्ट सव निवृत्त हो जावें | 

हे रामजी ! जब तक मूल होती ह तब लग बृष्च 

४ 


CC-0. Mumukshu Bhawani Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५० "९: ¦ योग वासिष्ठ सार । 


'फेलता हे, जड़ के काटने से सख कर गिर पड़ता हे, तैसे 
संसार-बृ् अज्ञानरूप मूल के आश्रित हे उसके अभाव 


इए ससार का पता नहा चलता । इसी प्रकार जब तुमको _: 


आत्मा का बोध हुआ तब जगत्‌ का अभाव निश्चय 
होगा । | 

. ` हे रामजी! सत्य आत्मा का जो अभ्यास करता हे 
बह आत्मा को प्राप्त होता हे, पर संसार में आसक्त रहने 
से अनेक जन्मों तक दुःख भोगने पड़ते हे । वास्तव-दृष्टि 


देखें तो कोई क्रिया वन्ध, युक्ति का कारण नहीं, 7“ 


..जैसी भावना बढ़ होती हे बेसी गति मनुष्य पाता हे । 
आत्मा की सत्य-भावना करने से मुक्त !मलती ओर 
अहंता, ममता से.ब ध होता हे । 

बहुत. जेष्य सुख, दःख के यथाथ. स्वरूप कोन 
जान कर अधिक प्रवृत्ति से अंत में कष्ट पाते हैँ । सव .. 
आन-द की सीमा आत्मा हं उसको भूल कर, जो. संसार 

' में सुखी हुआ चाहे बहळसुखी न. होगा, उसका: परिश्रम 

. करना व्यथे हे । द 

हे रामजी:! चेतन्य सब देवों का. देव हे, इसको 
आणीमात्र में पूण जानकर सपत्र प्रेम रखना आनर्द्‌ः का 


शक | 707 छ जा 
स्मरण | 
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„और ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सब रूप उसी ने धरे 
'प॒थात्‌ स्वरूप के. अज्ञान व . कर्म-चासना के वेग से सत्र 
ससार. रचना हुई, फिर जव . जीवो ने राजस. तामस 


स कमे ` किये तब मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि अनेक 
हृ ; 


सु प्य-शरार को पाकर जव. आदि. स्वरूप का 
: स्मरण (निश्चय) हो तब वही पढ प्राप्त होता हे । 

सव प्राणा इंश्वर का अंग (स्वरूप ) हैं, पर बिना 
विचार किये अपने को कत्त, भोका समझे कर मनुष्य 
जन्म, सरणरूप संसार-चक्र में मता हे । जब पूर्व- 
स्वरूप का स्मरण: कर तब परमपद प्राप्त होते । 

हैं रामजी ! बच्च का रस जसे मूल, पीड़ ओर फूल, 
फण आद रूपो का धारता है तेसे ही बासनारूप 
रस स मनुष्य अनेक रूपा को धार कर दुःख सहता हे । 
आत्मा सदा निर्विकार आनन्दरूप हे, ऐसी स्मृति होना 
. मुक्लिप्रद है । 
... देह, इन्द्रियाँ च चित्त ओर आविद्या आदि वास्तव 
में कुछ इए नहीं । जेसे स्व में स्वरूप के अज्ञान और 
: बासना के व्रेगूसे मनुष्य सुख,.. दुःखों को भोगता हे, 
: जब नींद .से.; जागे,तबः अपना निर्विकार स्वरूप: भासे 


तैसे वास्तव-स्वरूप को स्मरण करके निर्विकारं 
विश्राम होता हे र कर 
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हृ रामजी ! अनहुआ संसार भ्रान्ति कर सत्य 
भासता हे । जो पदार्थ दोनों कारणों से बनता हे वह कुछ 
माना भी जाय, पर उपादान व निमित्त कारणों के बिना 
जो भासता है वह असत्य हे । आत्मा अद्वोत और अच्युत 
हे उसमें दोनों प्रकार की कारणता नहीं हो सकती । 
जैसे महाराजा स्वम में अपने को भिखारी देखे वह केवल 
भ्रम हे, तेसे ही इस जगत्‌ को आंतिरूप जानो । 

ह रामजी ! द्रष्टा, दशेन, दृश्य इत्यादि त्रिपुटियाँ 


अविद्या से भासती हें और वेदान्त की युक्ति द्वारा जब 


्रह्मस्रूप का स्मरण ( निश्चय) हो, तो परमानन्दः 
स्वरूप में स्थिति होती हे । 
` जैसे कणठ के आभूषण को भूलकर मनुष्य उसकी 

्राप्ति के लिये सब ओर हूँ ढ़ता है, पर जब उसकी याद 
आती हे तब परिश्रम व शोक नहीं रहते, इसी प्रकार 
जब तुम अपने पूव स्वरूप को जानोगे तो कोई भी दःख 
स्पशे न कर सकेगा । क 

हू सत्संग । 

हे रामजी ! निष्काम विद्वानों की संगति और 
वेदान्ताथ के अभ्यास करने से सांसारिक सब दुःख नाश 
होकर प्रमानम्द्‌ स्वरूप को प्राव्ति होती है ओर जितने 
साधन ह वह परम्परा से: युक्ति को प्राप्त करते हैं, पर 
ब्रक्षवेत्ता की संगति व उपदेश शीघ्र परमपद को प्राप्त 
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_ सांसारिक वासनाओं को त्याग कर सन्ता की 
संगति से मूल सहित सव दुःखों का नाश होकर परमानन्द 
स्वरूप की प्राप्ति होती हे | 

: हे तात ! भेद भावना को छोड़कर सत्संग के द्वारा 
अह त स्वरूप का अस्यास करना योग्य हे । बन्ध का 
कारण अज्ञान हे, इससे मनुष्य अहंकारी हुआ सत्संग से 
वंचित रहकर जगत्‌ में झटकता है । मनुष्य-शरीर केवल 
छाक के लिये हे ओर सुख-दुःख तो चौरासी लक्ष 
योनियो में भी हैं, इनके लिये सनुष्य-आयु को व्यर्थ 
विताना अज्ञानता हे । 

हे रामजी ! अज्ञानी मनुष्य-देह के आश्रित आत्मा 
की सानकर इसके सुख-दुःख आदि में अपने को विकारी 
जानता हुआ संसार में भटकता हे । भेदवादी, विषयी, 
अज्ञानी मनुष्या के संग को त्यागकर वेदान्तार्थ का 
अभ्यास परसपद को प्राप्त कराता है, इसलिये तुम समय 
का विभाग करके सदा अभ्यास में तत्पर रहो । 

अद्ब त। 


हे रामजी ! आत्मा शुद्ध, निर्विकार सदा अत 
(एक) है उसको सद्शास्रों की युक्गियों द्वारा मनन करने 
से जब ज्ञान की इढ़ता होती हे तब विठ्ठान व्यवहारों को 
करता हुआ भी सदा असंग रहता हे ।. 

ब्रह्म अद्वौत है, यह अर्थ सव वेदान्त का सार 
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हें आर ज्ञान, अज्ञान तथा बन्ध, मोच आदि भेद आरोप 
दशा सं ह वास्तन नइ! । 

हे राघव ! आकाश तीन हें । व्यापकनिराकार को 
आकाश कहते हं--वह भूतकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश 
तीन हं । पहले के दोनों आकाश, संत्य नहीं पर 
चिदाकाश सत्य व अह त हे | 

अज्ञान सं उदय हुआ संसार अनथा को प्राप्त करता 
हे इसके त्याग क्रिये से संगत्यागी होता ह । जव निष्कास 
सन्तां व सद्शास्रां की युक्तियो हारा अभ्यास किया जाय 
तो अइ त पद में स्थिति होती हं । 

हे रामजी ! निष्काम कर्मों ओर जप तप आदि 
साधनों के करने से हृदय की शुद्धि होती हे, पर अह त- 
पद की प्राप्ति निरंतर विचार करने से हो सकती ह, 
इसलिये ओर सब्र उपायां को त्यागकर जत्र तुम जीव, 
ब्रम के अभेद का चित्तन करोगे तो अह्वत स्वरूप में 


निष्ठा ( स्थिति ) होकर केवल्य-भाव की प्राप्ति होगी | 
सचत्याग । 


हे रामजी शरीर में अभिमान का त्याग करने से 


सवेत्यागी ओर प्रारव्धवश जो क्रिया प्र्त हो उसको 
करते हुए अपने को कत्ता न जानने से महाकर्ता तथा 
सुख, दुःख आदि को भोगते हुए अपने को अभोक्रा 
जानने से विद्वान्‌ महाभोक्का कहलाता हे । 
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से त्यागी व महाकर्ता: और महाभोक्ना तीनों 
भाव ज्ञानी के...होते. हें, इनके होने से . राज्य व. भिक्ता 
आदि सब व्यवहारों को सम जानकर जीबन्युक्न होता हे । 

हे भगवन्‌ ! जीवन्पुक्ती (विद्वानों).को और . किन 
लक्षणों सें जान सकते हैं ? 


है रामजी ! ज्ञानस्वसंवेध हे अर्थात्‌ संशय, विपय्येय 
की. निवृत्ति ओर स्वरूप में स्थिति को विद्वान्‌ स्व 
जानता हे ऑर अधिकारी पुएय-ग्रभाव से उनमें श्रद्धा 
आद करत ह | 
दे राघव ! जगत तीनों कालों में असत्य हे, भेद 
” । जो भासता हे वह व्यावहारिक हे, ज्ञान दशा में नहीं 
इसलिये व्यवहार व परमार्थ को .मिलाना न चाहिये । 
। जा. परमाथ में भेद जानते हें वह अझानी हें, पर व्यवहार 
में अभेदता साननेवाले अङ्ञानियों के अधिपति हैं । 
ई. बोध होने-+पर संसार _ की. प्रतीति . दूर नहीं होती, 
„ ५.जेसे बिल्लोर के सफेद गिलास में जब। तक र्क भरा 
रहता हे तब लग रङ्गीन भासता हे, पर हृदय से उस 
गिलास में लाली के. अभाव को ओर सफेदी को ज्ञाता 
बनुष्य . ठीक - जानता है, तेसे ग्रारब्धरूप निमित्त से 
प्रतीत _ होनेवाले : पदार्थों का नाश नहीं होता किन्तु 
सद्युक्षियों के द्वारा इनका अत्यन्तामाव निश्चय होता है, 
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इस अनुभव के प्रभाव से ज्ञानी सर्वेत्यागी व असंग 
होता हैं। | 

हे रामजी ! तुस भो इसी इष्टि का आसरा लेकर 
राज्य में स्थित हुए यज्ञ, युद्ध आदि व्यवहारों को करते 
भी सर्वत्यागी व महाकर्ता और महाभोक्ता बनोगे । 


| दृष्टि 

हे राघव ! सये के प्रकाश को जैसे उल्लू देख नहीं 
सकता, तेसे ही स्वयं प्रकाश ( चेतन्य ) को अज्ञानी 
जान नहीं सकता, जब विचार के द्वारा श्रेष्ठ इष्टि हो तब 
आत्मा को जान सके | 

जैसे घट के नष्ट हुए घटाकाश का नाश मूर्ख मानते 
हैं तेसे देह आदि के नष्ट होने से देही (आत्मा) का 
नाश अज्ञानी जानते हैं, आत्मा अजर, अमर सदा 
अकाशस्वरूप हैं जब तक ज्ञप्ति (सुदृष्टि उदय न हो 
तब तक द्रकष्म आत्मा को प्रकाश नहीं होता । 

... है रघुकुल भूषण ! सरोवर के किनारे वाले मन्दिर 
ब इंच आदि जल में प्रतिबिंबित होते हैं, उन झाभासों 
क़ हे प्रतीत होते हुए भी जल में विकार च भेद नहीं होता, 
| प्रारब्धवश प्रतीत होते हुए आकारा व व्यवहारा 
से आत्मा में भेद ओर विकार नहीं होते, अंतः जगत्‌ 
कीअतीति असत्य ह '  - | 

जैसे कुसवारी गृह बनाकर उसी में फस मरती है 
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तैसे देहाभिमानी मनुष्य आसक्रि करके बघता है । जब 
आत्मदृष्टे ग्रास हो तो व्यवहारा के होते हुए भी 
असंगता रहती हे । 

जैसे मनुष्य नशे से उन्मत्त हत्या गोद में स्थित 
बालक को ओर स्थानों में हृ हुता है तैसे अज्ञान से 
बाघला हुआ मनुष्य नित्य प्राप्त आनन्द को सांसारिक 
पदार्था में पाने का प्रयत्न व्यर्थ करता हे । जत्र ब्रह 
अभ्यास स दृष्टि शुद्ध हो, तो परसानन्द अपना स्वरूप 
जान पड़ेगा अथात्‌ अनात्म पदार्थों में आनन्द की 
आन्ति दूर करके परमानन्द-स्वरूप अपने को जानकर 


तुम तृप्त होबोगे । 
स र शाती | 
है रामजा | पट्शाख्रा के जाननेवाला भी हो यदि 


वह ब्रह्मज्ञान से रहित हे तो वालक समझो, अज्ञानतावश 
उसे बहुत कष्ट सहन करने पढ़ेगे। मूर्खता करके 
सांसारिक पदाथं सुखदाई भासते हें, पर उन में सुख नहीं, 
यानी देह दुःखा की खानि हे ब भोग सब रोगरूप हैं 
ओर सम्पत्ति महा आपत्ति को प्राप्त कराती हे इनमें 
आसक्त इए अज्ञानी मनुष्य घरयन्त्र के समान संसाररूप ' 
कुए में भ्रमते-श्रमते अति कष्ट पाते हैं । ३) 
जैसे चिन्तामणिं को त्याग काँच को ग्रहण करके | 
जो उन्नति चाहते हें षह मूखे हें, ऐसी भूल करने से दीन 
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दरिद्री रहना पड़ेगा तेसे ही सांसारिक सुख (भोग) विष 
के समान अति संताप का कारण हे, अर्थात्‌ द्रव्य, कुटुम्बः : 
भूमि इत्यादि पदाथे सत्र बाँधने वाले हें इनमें आसक्क 
हुए अज्ञानी सदा दुखी रहते हे । 

स्थूल सक्म कारण, यह तीनां शरीर विकारी व 
जड्रूप हैं, इनमें उलझकर आत्मानन्द से बंचित इए 
रागवान मनुष्य सदा भटकते हैं उनको मनुष्य-देह का 
प्राप्त होना व्यर्थे है, जीना उनका सफल है जो आसक्कि 
को त्याग कर परोपकार व परमार्थ को साधते हैं । 
__ महु्यों का स्वरूप चेतन्य है, देह आदि नहीं । यह 
मिथ्या है, इनको सत्य सुखदाई मानकर जीव इनमें लिप्त 
हुआ सदेव दुःख पाता है, पर जिनको बोध ग्राप्त होता 
हे वह सबको अनथरूप जानकर आत्मानन्द में लवलीन 
रहत ह, तसे तुम संसार से प्रीति को त्यागकर अपने 
कत्तव्य में सावधान रहो । | 


Rr IPF _घारणा। . 
ह रामजी | ज्ञानवानों की अन्तरीय धारणा को 


अज्ञानी नहीं जान सकता, अपनी निष्ठा को ज्ञानी स्वथ 
जानता हे ओर करुणा, मेत्री, मुदिता इत्यादि परसंवेदय 
लक्षण साधुओं के हैं, पर ब्रहमन्ञान स्वसंवेद्य हे । वेदान्त 
आदि शाख्नों में ऐसा लिखा है कि ज्ञानी प्रारब्ध के 
अचुसार आचार्य संन्यासी, राजा; . समाधि-निष्ठ, तपस्वी 
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आर अनाचारी भी होते हैं, पर अन्तरीय धारणा ओर 
विदेह मुक्ति अन्त में सब विद्वानों की समान होती हैं। 
जैसे प्रकाश अन्धकार को दूर करता हे, पर क्रिया में 
उसका कुछ उपयोग नहीं, तेसे ज्ञान केवल अज्ञान को 
निवृत्त करता हे, व्यवहार सबके ग्रारव्थ के अनुसार 
भिन्न भिन्न होते हैं. ओर जो निवृत्तिवाले विद्वान्‌ हें वह 
विक्षेप (दुःखों) से वचते ओर शरणागतों का कल्याण 
करते है, अतः बही प्रशंसनीय हें । 

हे रामजी ! ज्ञानी की दृष्टि में सब व्यवहार असत्य 
हैं, इसलिये वह उनमें संग नहीं मानते, किन्तु अपने को 
अकत्ता, अभोक्ता जानते हैं, यह धारणा मुक्निग्रद हे । 
यद्यपि इष्ट, अनिष्ट के संयोग व वियोग होने से सुखी, 
दुःखी इानी भी दीखते हैं पर वह अपनी दृष्टि में असंग हैं । 
व्यवहारों को यदि ज्ञान के अनुसार साने तो सब 
विद्वानों के व्यवहार एक जेसे होने चाहिये पर यह 
असम्भव हे, अथात्‌ ज्ञान को विस्मरण कराकर सुख, 
ख आदि का अनुभव प्रारब्ध कराती हे जैसे रोगी 
जानता हुआ भी कुपथ्य कर लेता है। | 
देखिये ! वेदव्यासजी का शुकदेवजी के पीछे विलाप 
करना इत्यादि अनेक प्रसंग शास्त्रों में प्रसिद्ध हे । 
हे रामजी ! अब जिज्ञासुओ की धारणा सुनो । वह 
सांसारिक सुंखों को. त्यागकर सदा अभ्यास करते हैं 
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अर्थात्‌ भूमिकाओं के क्रम द्वारा उत्तम धारणा को ग्राप्त 
होते हैं। अब प्रसंगगश भूमिका-क्रम कहता हूं। सातों 
भूमिकाएँ शब्दों के अर्थों से ठीक-ठीक जानी जा सकती हैं 
अथात्‌ शुभ (मोक्ष) की इच्छा (शुभेच्छा)-१ सद्विचार 
करना (सुविचारना), २ मनोबृत्तियों को अल्प करना 
(तनु मानसा), ३ सत्वभाव की आप्ति (सत्वापत्ति), 
४ आस्क का त्याग (असंसक्ति), ५ पदार्थों झी भावना 
(पदार्थभावनी), ६ तुरीय पद की आप्ति (तुरीयगा) ७, 
इन सातों भूमिकाओं के द्वारा जब ज्ञान ग्राष्त होता हे, 
प बह प्रारब्ध अनुसार व्यवहारों को करता भी 
जीवन्मुक्त होता हे तुम भी भूमिकाओं के अभ्यास से 
वही धारणा करके राज्य- पालन आदि को करते इए 
राजा जनक के समान असंग रहोगे। 

स पदिय । | 

ह राम्जी ! अब सृष्टियों का वृत्तान्त सुनो, इनके 
जानने से कोई संशय न रहेगा | वह सृष्टियाँ असंख्य 
हैं, अर्थात्‌ हर एक मनुष्य की अपनी अपनी सरि 
भिन्न भिन्न होती हे । 

जेसे एक गृह में सोये हुए दश मनुष्यों की स्वप्न 
सृशियाँ भिन्न भिन्न होती हैं तैसे यह भी जानो, इसलिये 
वेदान्त में “दृष्टिरेव सृष्टि इस सिद्धांत को. उत्तम माना 
है अर्थात्‌ दृष्टि ( मनोबत्ति ) ही सृष्टिरूप होती है, मन 
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सबके भिन्न भिन्न हैं, इसलिये सृष्टियाँ भी अलग-अलग 
अनंत हं | 

मेंने लोकालोक पर्वत पर एक स्वर्ण की शिला में 
याग धारणा से असंख्य सृष्टिया देखी, उन सब में ब्रह्मा 
ओर उसके रचे हुए ब्रह्माण्ड, समुद्र, आकाश और काल 
आदि का सब मयादाओं सहित सृष्टियां को प्रत्यक्ष देखा, 
पर जव मेने ज्ञान दृष्टि की तो एक ब्रह्म जान पडा ओर 
अन्तपाहिक (सूक्तम धारणा) से अनंत सृष्टियाँ भिन्न भिन्न 
आकार च व्यवहारा सहित भासीं, फिर जब नेत्रां को 
खोल कर देखा, तो एक वही शिला स्वर्ण दी भास 
आइ, अथात्‌ ज्ञान, अन्तवाहिक, स्थल, इन तीनों दृष्टियों 
स जाने हुए अर्था में बहुत विलक्षणता थी, इन तीनों 
इष्टियों को वेदान्त में पारमार्थिक, प्रतिभासिक, व्यावहा- 
रिक सचारूप लिखा हे । इन सत्ताओं के विभाग कर- 
सेने से वेद, शास्त्र आदि के सव वाक्यों की निर्दोष 
व्यवस्था दो सकती हे ओर तीनों सत्ताओं का बिभाग 
किये विना सब शास्त्रों ओर पुराण आदि में अनेक 
संशय व विपरीत भाव होते हैं । 

सृष्टि के सच क्रम को पूणे रीति से जाननेवाला 
निष्काम तथा ब्रह्म के वेत्ता को सर्वज्ञ कहते हें, उनके रचे 
शास्त्र, पुराण आदि वेद के समान सत्य हें । ऐसा बिश्वास 
होने पर प्रमाणगत संशय दूर करके मनुष्य ब्रह्मज्ञान 
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को पा सकता है। अतः सृष्टियो का क्रम सब ठीक हे । 
प त ` असंगता। 
` हे रामजी ! आत्मा अति दक्म व निर्विकार सदा 
-असंग हे, मन के फुरणे से अनेक प्रकार के पदाथ भासते 
हैं, पर ज्ञानदृष्टि से जगत्‌ सत्य नही. । सबका अधिष्ठान 
चिद्घन आत्मा असंग और अक्रिय हे, विद्वान यह जानते 
हे कि दृह आदि अनान्म पदार्थ मेरे से. भिन्न दृश्यरूप 
हं, में सबके जानेवाला (सादी) सदा असंग हुं! 
है रामजी | अधिकारियों को मन आदि के प्रयोधार्थ 
बक, वराग्य आदि साधन करने उचित हैं, इनसे आत्मा 
की ससंगता. का यथाथे ज्ञान होता हे, तव वैदिक 
साकिक व्यवहारा को सन आदि क धर्म जानकर ह 
क असंगता निश्चय करके कृतार्थता होती हे | उस 
दशा मे विद्वान्‌ विश्व का विध्वंस (नाश) करे अथवा 
; लाखा यञो को करे वह सदा निलेप (असंग) हे, अथात्‌ 
ज्ञाना फा कोई किया जन्म आदि का कारण नहीं होती 
इसलिये तुम देहाभिमान को त्याग इच्छा. अनुसार 
' व्यवहार को करते हुए भी. सदा अपंग रहोगे | 
` ` नाम, रूप ओर व्यवहार सब असत्य . हैं और 


: 'चिदात्मा सदा अकरत्ता,.. अभोङ् सहि 
ज्ञानी को नित्य कग जानो । ः डॉ मड यर १3. अ 
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“आता हे उसके संशय, विपय्यंय सव नष्ट होते हैं, तथा 
“संसार का व्यवहार कोई भी बन्धन नहीं कर सकता 
ओर सव कमे ज्ञानाग्नि से दग्ध होते हे 
सन्त. जनां का संग व शद्शास्रां की युक्रि से जब 
ज्ञान इढ़ होता हूँ तव पूणे असंगता' होकर निर्वाणपद 
की ग्राप्ति होती हे । इसलिये तुम भी उन उपायों के 
द्वारा विज्ञानी होकर यथा प्रारव्ध यज्ञ, युद्ध आदि 
च्यवहारों को करते भी सदा असंग होवोगे । 
कालात । 
हे रामजा ! रञ्जु में सपे की भ्रान्ति को झन्पितरूप 
शिखा हे; जेसे कल्पित सपे रस्सी की हानि, - लाभ नहीं 
कर सकता, तेसे ही कल्पित (मिथ्या) जगत्‌ के व्यवहार 
च आकार अधिष्ठान ब्रह्म की हानि व लाभ नहीं करते । 
असे नेत्रों के दोष से शुद्ध आकाश में मोतियो की 
माला भासती ह, तसे अज्ञानता से त्रक्ष मं जगत्‌ की 
` गरतीति मिथ्या होती है, पर अविद्यक संसार भासता 
भी सत्य नहीं । 
न्द्रजाली के रचे हुए पदार्थ प्रत्यक्ष भासते हैं, पर 
बह यथार्थं में मिथ्या हैं, इसलिये उनके आकार व व्यव- 
हार सब कल्पित हैं, तसे हा इस सृष्टि को मिथ्या जानो, 
बल्कि जो असत्य होता हे वही आन्ति दशा में प्रत्यक्ष 
००आपता हे, और सत्य पदाथ नहीं भासता |... 
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जैसे सीपी में जब चाँदी प्रतीत होती है तव शुक्ति 
नह भासती, पर जब सीपी जानी तो चोंदी का अभाव 


होता हे, तेसे जगत्‌ श्रम से भासता हे, अधिष्ठान ब्रह्म के. 


ज्ञान से इसका अत्यन्ताभाव निश्चय होता है । 


_ सासारिक सब पदार्थों के प्रतीत होते हुए भी विद्वान्‌ 


अधिष्ठान आत्मा को सत्य जानता हे । जैसे नवका में 


स्थित मेड या को किनारे के पदार्थ चलते हुए भासते ई 
क. इस सृष्टि को अमरूप जानो । जैसे मायावी राक्षस 
1 करके अनेक पदार्थों को रचता हे, चह सव आकार 


र सत्य के समान भासते हैं, तसे मायावी मन ने 
सृष्टि क केल्पा हू, पर वास्तविक दृष्टि से सब असत्य हैँ । 
ह रामजी ! जगत्‌ की प्रतीति विक्षेप से होती हे 


विन्ते ९ . री 3.७. २ च. we 
प पूवेले संस्कारों को कहत ह । यह सव संच का 


संवेग हे । संवेग तीन प्रकार का होता हे--मूदु संवेग से 
सनाराज्य, मध्य संवेग से स्त्रप्त सष्टि और तीब्र संवेग 
स जाग्रत ब परलोक आदि सृष्टि होतो हे. परन्तु सब में 
सार चिदात्मा, अद त, निर्विकार है उसमें सृष्टि कल्पित 
हे । यह सथ वद भ वेदान्त शास्त्र का सार मैंने कहः 
उनाया, इसका मनन करके तुम कृतार्थ होवोगे । | 
(1 इति पूर्वोद्ध निवोण प्रकरण (६) । 
RRR 
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© 
निर्वाण प्रकरण उचराड 
टी वास्तविक । तीनों 

हे रामजी! अविद्या रचित जगत तीनों कालों में 
सत्य नहीं, पर जो भ्रान्ति के विषय निरोपाधिक पदार्थ 
हों अधिष्ठान के ज्ञान होने से उनकी ग्रतीति का भी अमाव 
होता है जेसे रज्जु के ज्ञान होने पर कल्पित सर्प की प्रतीति 
नहीं रहती । | 

असंग से ग्राह जाग्रत रूप जगत्‌ में अन्तःकरण आदि 
उपाधि विद्यमान हें, उनका सर्वथा अभाव नहीं होता, 
किन्तु मिथ्यर्व निश्चय होता है, जेसे आक्राश की नीलता 
के तोड़ने की आवश्यकता व योग्यता नहीं किन्तु नीलता 
का अभाव निश्चय होता हे । इसलिये व्यवहारो के ग्रतीत 
होते भी इनको असत्य जान लेने से सत्य एक ब्रह्म निश्चय 
होता है। 

हे रामजी ! भूत, बंत्तसान, भविष्य तीनों कालों 
सहित जगत्‌ के अतीत होते भी आत्मा को अद्वैत जानना | 
चाहिये । अज्ञानी मनुष्यों को .चिरकाल से जगत्‌ का 
अभ्यास दृढ़ हो रहा हे, इसलिये संसार उनको सत्य भासता 
हे, पर वास्तव इष्टि से कोई भी पदार्थ सत्य नहीं, यह सब 
मन का विलास (फुरणा) हे, ऐसा निश्चय करके तुम अड त 
रह्म में स्थित होवो । तम तुम्हें जाग्रत में सुषुप्ति होगी । 


अच्युत पद्‌ ४ | 

हे रामजी ! जिसमें कमी कोई विकार न हो सके, | 

बह अच्युत पद कहलाता हे ओर द्रष्टा, दर्शन, दृश्य इत्यादि 
4 
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रिषुटि रूप जगत्‌ सब असत्य है इसमें सार चेत्यात्मा है 
वह सदा अपने भाव में स्थित है । जेसे काष्ट के स्तंभ में 
शिलपी पुतलियाँ बनाने को कल्पता है कि इतनी पुतलियाँ 
इस में वन सकेगी वह सब्र शिल्पी के मन में हैं स्तं 
में नहीं, तसे चैतन्य के आश्रित सभ रचना होती हँ पर 
आत्मा सदा अच्युत (निर्विकार) है । . 
जव महाप्रलय होता है तत्र हरि व हर और ब्रह्मा आदि 
सब मुक्त होते हैं उस काल में एक बरहम रहता है, फिर कल्पित 
रूप फुरणे से सृष्टि को रचना होती हे, वह फुरणा अज्ञान 
दशा तक हे | जसे बालक जब स्वयं अमता हे अर्थात 
चाइमाई खेलता हे तब उसको स्थिर रूप पदार्थ सव भ्रमत 
भासते हैं, तेसे अम, आन्त मनुष्या में रहता हे । 
हे रामजी ! यह जगत्‌ भी भ्रान्ति से भासता हे, ज्ञान 
हुये सत्र का अभाव निश्चय होता हे, तब सनुष्य सब बंधना 
से मुक्त होता है । इसलिये तुम विवेक दरारा जगत्‌ को कल्पित 
जानकर अच्युत पद में स्थित होवो | | 
_ जब हढ़ें अभ्यास किया जाता हे तव ब्रह्मज्ञान होता हे 
आर सृष्टि का कोई पदार्थ सत्य नहीं भाता । जैसे सशि 
का चमत्कार मणि से भिन्न नंहीं होता तसे ब्रह्म का विवर्त 
(चमत्कार) ब्रह्म रूप है जैसे जत व तरंगों में भेद नहीं, ऐसे 
(डी चतन्यात्मा से जगत्‌ की सत्ता अलग नहीं, भासताहुआभी 
5 असत्य है। यद्यपि स्त्रपन में प्रतीत .हुझा बल्लाएड - उस काल 
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में सत्य भासता हे; जागने पर कुळ नहीं रहता। जाग्रत, 
स्वप्न ओर सुषुप्ति, परलोक आदि, सब अपने २ काल में 
सत्य भासते हैं पर दूसरी अवस्था के होने से नहीं रहते, 
तसे ब्रह्म ज्ञान के होने पर जगत्‌ असत्य भासेगा, परन्तु 
` विदेह-मुक्क होने तक इसकी ग्रतीति का अभाव नहीं हो 
सकता, क्योंकि यह सोपाधिक श्रम हे इसलिये तुस 


संसार के भासते हए भी स्वरूप को नित्रिकार समझो । 
दबाचन 
राघव! वासना रूप सेल से जिसका हृदय मलिन होता 


है, उसको प्रकाशमय देव का दशन (ज्ञान) नहीं होता । 
अपने आश्रम पर आये हुए शंकर जी से मेने 

कि सुख्य देव और उसके अचेन का प्रकार कहिये। 
अनुग्रहपूवक जो कुछ उन्होंने देव का स्वरूप ऑर 

अर्चन का प्रकार कहा था वह में तुम्हारे को स्पष्ट कहता 

इं, तुस सावधान होकर सुना! 


शंकर बोले, हे ब्राह्मण ! श्री विष्णु व त्रह्माजी आर 
इत्यादि मुख्य देव नहीं । जैसे समुद्र में अनेक तरंग 
आसते हैं, तैसे हम सरीखे मुख्य देव से फुर ह । बह एक 
ज्योतिमय चैतन्य देव हे उसकी अल्प सी प्रभा सव ब्रह्माएड 
को प्रकाश करती है। बहुत क्या कहूं, यदि कोटि खये एक 
` संग प्रज्वलित हों तो भी उसकी अपेक्षा से चह अल्प ह, 
उस चैतन्य देव को अज्ञानी शूल्यं रूप जानते हैं। | 
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जेसे प्रकाश के बिना कोई क्रिया सिद्ध नहीं हो 
सकती तसे चैतन्य देव के बिना संसार शूल्य हे । 

हे द्विजवर ! शम, समता, बोध इत्यादि पुष्पों से उस 
देव का सदा अचेन होता हे । वासना को स्यागना शस, 
स्र में सम दृष्टि रखना समता, ओर ब्रह्म का अपरोच निश्चय, _ 
बोध है, इनसे पारमार्थिक देव की पूजा होती है, उसकी 
पूजा के लिये वाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं । 

हे ब्राह्मण ! स्वयं ज्योति, सवत्र व्यापक, अनादि 
(अकृत्रिम) देव को त्याग कर जो साकार की पूजा करते 
ह, वह केवल्य पद को प्राप्त नहीं हो सकते । 

हे दविजोत्तम ! सदा निर्विकार, चेंतन्य देव का पूजन 
ज्ञान से होता हे, वह देच शब्द. अथो से अतीत (परे) 


हैं उस आनन्दमय ज्योति के विना ग्राशियों का जीना 
भी असम्भव हे । 


सत्र प्राणी व्यवहार (अ्रयत्र) ानन्द-ग्राहि के लिये 

करत है, पूवे संस्कार के वश क्रियाओं को करते हुए भी 

उनको चेतन्य रूप जानना यह उस देव की श्रेष्ठ पूजा हे 

दष्टा, इृश्य के संयोग से जो आनन्द होता है, वह 

उस देव से प्रगट होता इ, उसी से सव प्राणी संतुष्ट होते 

है, इसलिये सांसारिक वासनाओं को त्याग : अनुभव में 
स्थित होना उस देव का अचन हे 


हे ब्राक्षण ! तुम धन्य हो, मुख्य देव का स्वरूप व 
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पूजन का प्रकार पूछा, उसको अनुभव के अनुसार मेने 
सुनाया, इतना कहकर शंकर जी अन्तर्धान हो गये | 


श्र प्रबोध 
हे रामजी ! संशय, विपर्यय से रहित दृढ़ ज्ञान को 


प्रवोध कहना चाहिए यह स्वसंवेद्य हे । विद्वान्‌ के व्यवह 
ज्ञान फे आधीन नहीं, विशेषतया प्रारब्ध के अनुसार सव 
के व्यवहार होते हें । 

ज्ञानी व अज्ञानी में अन्तरीय (निश्चय) का भेद हे 
यानी प्रपोध होने पर ज्ञानीक्रिया करता घ सुख, दुःख 
आदि को भोगता हुआ भी आत्मा को सदा अकत्ता, 
अभोक्ना जानता हे, इसलिए वह झुक्न स्वरूप हे । ऑर 
अज्ञानी विपय्य बुद्धि से वधा हुआ हे । 

जैसे स्वॉगी अनेक रूपों को धार कर भिन्न २ चेशएँ 
करता हे पर उनको स्वरूप में नहीं मानता तसे विद्वान्‌ अनेक 
व्यवहारा की करता भी स्वरूप को नित्य असंग जानता है | 

स्वरझ़ का जगत्‌ यद्यपि स्वमन काल में सत्य भांसता हे 
प्रयोध होने से उसका अभाव होता है इसी प्रकार द्व त 
स्वरूप को निश्चय करने से बाह्य क्रियाएं ज्ञान में बाधा 
नहीं डाल सकतीं, इसलिये प्रवोधवान्‌ मुक्त हे । 
बर, शाप आदि के आधीन ब्रह्मज्ञान नहीं किन्तु 
वह पेराग्य, अभ्यास की इढ़ता से हो सकता हे । कोई२ 


OC we 


महात्माओं व विद्वानों के दशन में ही तोष मान कर उत्तम 
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भावों से वंचित रहते हैं, सत्संग होने पर भी यदि सत्य पद का 
निणेय व निश्चय न क्रिया जावे तो दर्शन सार्थक नहीं होता। 

परमार्थ के वाक्यों को सप्रेम मनन करना महात्माओं 
की सुख्य सेवा हे । बरह्म सेवा कुछ मानी भी जाय, वह 
शाखा के लेख अनुसार होनी चाहिये वरन्‌ दोष रूप होती 
है, इसलिये लोकिक व पारमार्थिक सब वर्चाव विचारपूर्वक 
ठीक ठीक होने उचित हैं। 

हे रामजी ! अविकला रूप विद्धचिका (हेजा) की भारी 
व्याधि हे इसकी ओपि विज्ञान हे, अर्थात्‌ प्रबोध होने 
से हो अविद्या रूप विश्नचिका दूर होती हे । 

शास्त्र में अवस्था चार वर्णन की हैं जाग्रत, स्वमन, 

सुषु ओर तुरया । जो प्रत्यक्ष भास रही हैं वह जाग्रत, 
निद्रा दोष से प्रतिभासक सृष्टि, स्वप्न तथा मन के लय होने 
से सुषि ओर इन तीनों अवस्थाओं का सादी रूप तुरया पद 
चतुर्थ अवस्था है. । पहली तीनों व्यवहार की और अन्त 
की चतुर्थ तुरया अवस्था परमार्थ की साधक है इस प्रकार 
प्रबोध होने से जीवन्मुक्क पद की प्राप्ति होती हे । 


पाळ शिब तत्व 
: है रामजी ! कल्याण स्वरूप को ही शिव तत्व कहते हैं | 
जव तक जगत्‌ को सत्यता दृढ़ हो रही है तव लग उसका 
जानना कठिन है । जैसे स्वभ जागे बिना दूर नहीं होता तैसे 


चेतन्य तत्व के निश्चय किये विना संसार का अभा व्‌ नहीं होता । 
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यदि क़िले में कोई महाराजा स्थितः हो और उसका 
नियम हो कि द्वारपाल की आज्ञा विना उसका दर्शन कोई 
न्‌ करे ओर द्वारंपाल की प्रतिज्ञा हो कि जब तक राजा की 
झाकी नहीं करले तब लग मेरी प्रसन्नता होनी असम्मद 
हे, ऐसी द्शा में सादर दोनों की ग्रसन्रता का उपाय करने 
से ही अर्थ सिद्ध हो सकता हे, इसी प्रकार वैराग्य से मन 
रूप हवारपाल को वश में कर अभ्यास से ब्रह्मरूप महाराजा 
के दर्शन ञ्चु कर सकता हे इसलिये तुम भी मनोनाश 
ब तत्व ज्ञान का अभ्यास एक संग करते हुए ब्रह्म के बोध 
द्वारा शिव-तत्व को पाकर कृतार्थ होवो। | 
मेरा आशीवाद हें कि उस शिव-तत्व का तुम्हे ज्ञान 
आदि के द्वारा सदा दर्शन होता रहेगा। | 
खर्य्ये की किरणों जैसे मरु भूमि में जल रूप हो भासती 
हैं परन्तु खयं की ग्रभा से भिन्न जल नहीं, ऐसे ही प्रकाश 
. स्वरूप शिव-तत्व से भिन्न जगत्‌ सत्य नहीं । | 
जैसे दृष्टि के दोष से आकाश में फूल मासते हें देले 
अज्ञानता से चेतन्य तत्व में अनेक विकार प्रतीत होते हैं । 
है रामजी! जगत्‌ को मिथ्या निश्चय करने पर शेष एक 
शिव-तस्व रहता है; ऐसे ही कठ त्व, भो्कस्व विषयय के दूर 
हुए बन्धनों से झुक हो विद्वान्‌ परमपद में विभाग पाता-है। 
जैसे समुद्र में वायु के वेग से तरंग व. चक्कर आदि 
होते हैं पर उनकी सत्ता जल से भिन्न . नहीं, ऐसे सव 
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शब्द अर्था हे रहित केवल शिवपद स्थित है। उसके 
यथार्थं बोध होने पर शेष कर्तव्य नहीं रहता । 
नह्ाजी, श्रीविष्णु, सदाशिव इत्यादि सब का 
अधिष्ठान वही शिव-तत्व हे अस्यास के द्वारा उस पद को 
पाकर तुम कृतकृत्य होवोगे | 
सदरात । 
हे रामजी ! वेदांत का जो सारार्थ हे उसको सिद्धांत 
कहना चाहिए । उसके बोधाथ जीवन्सुक्कों (विद्वानों) की 
उच्च दृष्टि को प्रतिपादन करना आवश्यक समझकर उसे 
कहता हूं । 
आरब्ध के अनुसार देह उपयोगी व्यवहार करते हुए 
भी विद्वान्‌ अपने को सदा युक्त स्वरूप जानते हैं, अथात्‌ 
सिद्धांताथ को निश्चय करके पतित प्रवाह व्यवहारों को 
करते हुए भी वह जीवन्युक्क हें | 
न जैसे घटाकाश वास्तव दृष्टि से महाकाश से भिन्न नहीं 
होता तेसे जीव ब्रह्मरूप है, ऐसी निष्ठा (स्थिति) वाला 
विद्वान्‌ सदा अपंग हुआ गुणातीत पद को प्राप्त होता हे । 
` ` असोष बाण, तीक्ष्ण तलवार वल्कि वज्ञ के पड़ने पर 
जीवन्युक्त (ज्ञानी) स्वरूप निश्चय से कमी चलायमान नहीं 
होता अथात्‌ अंझज्ञान के चढ हुए पुनः उसका अभाव (नाश) 
नहीं होता यद्यपि षञ्ज आदि के प्रहार से देह व मन 
“आदि व्यथित होते हैं, परं जीवन्धुक्क देह:व सन नहीं, उसका 
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स्वरूप अडत चैतन्य हे, इसलिये उसके स्वरूप में बाधा 
र होती, यानी वह अपने निश्चय से नहीं शिरता और उस 
के ऊपल्य भाव को ग्रापि में कुछ विघ्न नहीं होता । 
यद्यापे वाह्य दृष्टि से जगत्‌ का क्रम कुछ माना भी 
जाय पर सिद्धान्त काल में सबका अत्यंताभाव है, अर्थात्‌ 
जीव, इश्वर आदि का भेद व्यवहार में कुछ हो, पर वास्तव 
से नहीं, ओर जितने आकार व वर्ताव भासते हैं ज्ञान- 
राट से सबका अत्यंताभाव हे । यह वेद, वेदान्त का मुख्य 
सिद्धान्त हे | | 
जैसे मृत्तिका के छोटे, बड़े वासन सव यृत्तिकाहृप हैं 
उनके नाम, रूप ओर व्यवहार कल्पित हैं, तेसे सिद्धांत की 
(परमार्थ) दृष्टि से जगत्‌ के सव पदाथ ब्रह्मरूप हैं । 
रसास्वाद के वश हुए (भोगों में आसक से) जो प्रमादी 
होते हैं वह संसार सागर में वह जाते हैं। सम्मित (चेतन्य) 
का जब दृढ़ अभ्यास किया जाय तो भेद कल्पना से रहित 
हुआ विद्वान्‌ कसल-पत्र के समान सदा निर्लेप रहता है ! 
जो विदित वेद (विद्वान्‌) हें वह प्रतिदिन उच्च 
धारणा में स्थित होते हें तेसे तुम भी इसी सिद्धान्त में 


आरूढ होकर जीवन्सुक्क नो । 
प्रत्नह्ष 


हे रामजी ! ब्रह्म समुद्र में आनन्दरूप जल पूण ह, 
बह आसङ्ग मनवालों को खारी ओर जिज्ञासुओं को सद्‌- 
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गुरु को युक्वियो के अभ्यास करने से मधुर भासता हे, जो 
आत्मपद से गिरे हैं उनके लिए वाह्य भोग प्रिय भासते हैं, 
पशु भोग तो भोगते हैं पर दोषी नहीं होते और अज्ञानी 
मनुष्य अनुचित रीति से बर्ताव करने पर पापों की 
अधिकता वश अधोगति को ग्राप्त होकर विशेष दुःखा 
को सहन करते हैं । 

क हुओं का यह कतव्य हे कि सर्वदा मन की पतियों 
ओर ग्रवृत्तियां का साक्षी (ज्ञाता ) होकर उनको सुधारने 
की सदा प्रयत्न कर आर परब्रह्म के बोध को पाकर 
फेपल्य भाव को प्राप्त होवें । 

... है रास जी जगत ब्रह्म का विचरत (आभास) हे । 
जसे विजली का चमत्कार उससे भिन्न नहीं होता वैसे 
जगत्‌ के आकार ब व्यवहार सव परत्रह्म रूप हैं, उनमें 
भद जो भासता हे वह कल्पित है वास्तविक नहीं ।. 
इसलिये तुम ब्रह्म को अद्वैत जानो । 

परअह्म--मन, वाणी का विषय नहीं, अतः विद्वान्‌ 
विचार रूपी बृत्ति से आंवरण को दूर करके ब्रह्म चेतन्य- 
को स्वयं प्रकाश रूप से निश्चय करते हैं ओर वेद आदि. 
की वाक्य विरोधी उपाधियों व अर्था को छुटवा कर एक. 
लक्ष्य स्वरूप को निश्चय कराते हैं इस प्रकार ब्रह्मज्ञान की 
प्राप्ति होती हे । 

ज्ञानवानों को सब जगत्‌ असत्य अथवा ब्रह्मरूपः 


भासता इ, अद त ब्रह्म ओर सर्व ब्रह्म इन दोनों पदों का 
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भाव एक ही है, अर्थात्‌ प्रपंच के बाध द्वारा ब्रह्म एक है 
ब जगत्‌ वास्तविक दृष्टि से ब्रह्म रूप हे । यानी निषेध 
सुख्य व विधि मुख्य से विश्व परब्रह्म स्वरूप हे । यह 
संव वद्‌, वदान्त का सार (सिद्धान्त) हे । 

ह रामजी | आस्त, नास्ति दोनों पक्षों से रहित केवल 
अश्द पद की निश्चय करक सव बन्धन टूट जाते है । 

परन्रह्म सदा ।नविकार, अखण्ड, निर्विकल्प, अनंत 
उयातसय सबका आपना स्वरूप है, उसको निश्चय कर 
लन स॑ सलुष्य का कवल ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती हे । 

भाया आदि उपाधियों से रहित ब्रह्मशुद्, निशु ण, 
स्वरूप ह, उसमें कोई विकार व इन्द्र नहीं, सदा ज्योति- 
सय सवात्मा हे । 

सजात, पिजाति, स्वगत्‌ भेदों से रहित सवत्र व्या- 
पक ऑर षट उरामियां से अतीत परब्रह्म हे, उसको 
निश्चय करके तुम अभय पद को प्राप्त होवो । 


अनर 
हें रामजी ! सबका वास्तविक स्वरूप आनन्द हे पर 
बिना विचारे खरी, पुत्र आदि पदार्थो में आनन्द प्रतीत 
होता है, इसलिये अज्ञानी उन्हीं में सदा आसक्त रहते हैं। 
देखिये | छोटे, बड़े व मूख, चतुर सब कालों में 
निजानन्द की इच्छा ओर उसकी प्राप्ति के लिये अनेक 
प्रयत्न करते, कराते हें। | 
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खी, पुत्र ओर कुटुस्बी जब अपनी इच्छा के प्रतिकूल 
(खिलाफ) होते हैं, तो वह भी दुःखदाई भासते हे, यदि 
इनसे आनन्द होता तो सदा बना रहता । इससे स्पष्ट हुआ । 
आत्मा ही आनन्द स्वरूप है, पर भूल से पदार्थों सें सुख अतीत 
होता हे । जैसे कस्तूरी बाला सृण वनस्पति को संघता २ 
इथा कष्ट पाता ह तेसे ही अनजान मनुष्य बाह्य विषय 
आदि में आनन्द जानकर उनके लिये यत्न करते हैं और 
वियोग काल में दुःखी होते हैं तथा पापों के वश बहुत 
समय तक पिते हैं यदि नन्द अपना रूप जान 
लिया जावे तो सवेथा उन्नति और परमानन्द प्राप्त हो । 

कोई २ युक्ति दशा को शून्य व निरानन्द मानते हैं वह 
यथार्थ तत्त्व को नहीं जानते। जैसे अनजान मनुष्य चिंतामणि 
को काच मानकर अबनति पाता है तेसे विचार रहित मनुष्य 
डाक का निरादर करके जन्म २ में बहुत कष्टों को पाता हे । 
सवे दों का सार वेदान्त शास्त्र है, उसमें सत्र रःस 
क निवृत्ति और परमानन्द करी प्राप्ति मुक्ति का स्वरूप 
लिखा हे । सव जीव उस आनन्द के लवलेश के लिये 
सदा अयत्न करते हैं । सत्र आनन्द की सीमा चिदानंद ही 
विद्वानों का स्वरूप हे । अतः ज्ञानी मुक्त हुए निरावर्ण 
सनन्द सागर में एकता पाते हैं, म्रुक्कि के आनन्द से 
नाचत रहने बाले मनुष्य को हत भाग्य समझिये | 

है रामजी ! आत्म विचार के बिना प्राणी का कभी 
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कल्याण नहीं होता, इसलिए तुम 
ल्याण र म सदा ब्रह्म अभ्यास मे 
तत्पर होवो तब सर्वानन्द प्राप्त होंगे । ह ; 
संसार सृण n a मिथ्य ^ ७ इसमें 
et ठ्ष्णा की मिथ्या नदा हं इसमें मनरूप 
के दाड़ता दोड़ता  पतप्त हाता ह, इसलिए जीव 
की हा वासनाओं से विशेष आपत्तियाँ भोगनी पड़ती हैं । 
निलो आनन्द की इच्छा हो उसको सदा आत्म 
hs करना उचित ९ । जितने इन्द्रियों के विषय हे 
बह अनर्थ रूप है, इनमें ग्रीति अज्ञानी करते हैं, भोगों 
मे नेचा हुआ मनुष्य छूट नहीं सकता । | 
हे रामजी ! अपना (आत्मा) खळे अनन्त, निर्वि 
कार, अति झूम हे से हर ह हि 
कर, क ६, उसक बाध होने से सव क्लेश दूर 
फर परभानन्द की प्राप्ति होती हे । जो मनकी राजस 
तामस 1 पया का ज्ञानाभ़ि से जराता है, वह शुद्ध 
क आनन्द का प्राप्त होता हे । ज्ञान को ढकनेवाली 
र प (इत्तियाँ) है, अतः अुयुलुओ को चाहिए, संसार 
f शाशाक्क त्याग करके आत्म अभ्यास में सदा लवल्लीन 
रह । समाहित चित्त वाला मनुष्य व्यवहार करता भी 
आनल्द का अवलम्बन रखता है, अर्थात जिधर जिधर मन 


च 


जाता है उन सबके साक्षी ( आत्मा ) को असंग जानकर 
सदा आनन्दित रहता हे । जैसे दर्पण के मन्दिर में सब 
- शार अपना स्वरूप दीखता हे तेसे उनको सर्वत्र आनन्द 
का ही. भाव होता हे.। इसी प्रकार सबके भीतर बाहिर 
चिदानंन्द को जानते हुए तुम भी कृतार्थ होवो । 
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कताथ । 
हे रामजी ! जब मनुष्य करने योग्य ब ग्राप्त होने 
योग्य सबको सिद्ध कर चुकता हे, तभी कृतार्थ होता है । 
` अधिकारी सब भोगों की इच्छा का त्याग कर उच्च पद 
में बिश्राम पाता है, इसलिए जहाँ जहाँ मन आसङ्ग हो 
वहाँ से विचार द्वारा उत्थान कर स्वरूप में लगा कर 
कृताथ होवो | संतोपी मनुष्य को वासनाए' व्यथित नहीं 
कर सकतीं, बह दुःख रूप संसार सागर को गोपद के समान 
लाँच जाता है, अतः कृत कृत्य हुआ ब्रिराजता है । 
हे रामजी ! संसार रूप समुद्र में मोह रूप सेबर हे 
ओर तृष्णा रूप तरङ्ग हैं। उसमें अज्ञान रूप जल भरा है, 
बहा इन्द्रियरूप ग्राह से वचने के लिए सावधानता की आव- 
श्यकता है । जो सद्‌ शास्त्र के अभ्यास और सद्गुरु के 
उपदेश रूप जहाज़ को पाकर उसपर आरूढ़ (स्थित) हे, 
वह दुःख सागर को सहज में तर कर कृतार्थ होते हे । 
हें रामजी ! ज्ञानवान्‌ का अहंकार ऐसा हे जैसे आशि 
की मूत्ति होती हे, सो देखने मात्र हे । वह अहंकार अनर्थ 
नहीं करता केवल व्यवहार का साधक है। भेद से रहित 
` में अ्ह्म हुं, जिसको ऐसा ज्ञान इढ़ होता हे उसकी सदा 
समाध जानों, वह सब चेष्टाए' करता भी कृत कृत्य है। 
, _ विद्वान्‌ का यह शरीर अन्त का होता है उनका फिट 
` अन्म नहीं होता, चाहे वह िस्प्ति हुए “अथवा हा दा 
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जर र 34) व्यवहारों को करता और दुः 
मि हुआ आत्मा फो अकरता, अभोक्गा य का 
द्‌ ह संग रहता है उसको कृतार्थ कहना चाहिए। ` 

विश्व का आधार संचिदानन्द स्वरूप नह को 
योन्य और मता ता ह आगा मरता के 
यी ता इसी भाँति, हे राघव 
! अर्ध दुःखों की विशवत्ति के लिए सदा जू 
बनो, तव स्वल्प में विश्राम पाकर निशंक हो राज्य 
जारा को करते हुए भी कृत कृत्य होवोगे । 

निर्विकल्प । ` 

हे रामजी ! जो जीबन्छुक्क हें वह प्रारब्ध वश दे 
यात्रा के लिए चेष्टा करते हे और सव दशाओं में घी 
रहते हे, उनकी स्थिति निर्विकल्प गिनी जाती हे 
५ न संशय आदि से रहित जो इह बोध है उसको 
निविकल्प जानों, ऐसी धारणा करके विद्वान केवल्य पद 
को माप्त होता हे यानी निर्विकल्प स्वरूप को अनुभव 
करने से सब विपर्य्य दूर होकर कृतार्थ होता है । 

है रामजी | जिसमें सव हे और जिसकर सतर प्रपंच 
_भासता है वह ज्ञान शक्ति रूप आत्मा सरके भीतर 
बाहिर "निर्विकार व अद्वोत रूप स्थित है, उसमें मेद ३ 
विकार कदाचित नहीं, उसी को निर्विकल्प पद जानं | 


| 7 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


5० योग वासिष्ठ सार । 


हे रामजी ! द्रष्टा, दर्शन, दृश्य रूप जगत्‌ को 
वासना सहित त्याग करके त्रिपुटि को सिद्ध करनेवाले 
साक्षी ( आत्मा ) का संशय, विपय्य से रहित जो दृढ़ 
बोध हे, वह निर्विकल्प ज्ञान हे इसको प्राप्त होकर शेष 
पाने योग्य कुछ नहीं रहता । 

दुस्तर मन व इन्द्रियों को वैराग्य रूप शख्न से काट 
आर अभ्यास दारा ज्ञानाग्नि से जलाकर ब्रह्मवेत्ता आनन्द 
सागर में लबलीन होता हे । 

ह राघव! शुद्र चेतन्य का जब ज्ञान इढ़ होता है 
तव यथाप्राप्त व्यवहार करता हुआ विद्वान्‌ बन्धनो में 
नहीं फॅसता, किन्तु असंग हुआ निर्विकल्प स्वरूप में 
स्थित होता हे । इसलिए अविक्रारियों को उचित हे 
कि निष्क्राम हुए सदा ब्रह्म की निश्चय करें तब सव 
दशाओं में असंग होकर निर्भय पद में विश्वाप् पायेंगे । 

जो विदित वेद महात्मा हें उनकी उत्तम धारणा को 
सम्य मनुष्य सराइते हैं इसलिए तुम भी भेद, संशय 
को त्यागकर अट्ट त, अच्युत ब्रह्म में स्थित हुए निर्विकल्प 

- पृद में विश्राम पावो । 
निवोणता । 

हे रामजी ! फुरणे से रहित जो शान्त पद हे उसमें 
विश्राम होने को निवोणता. कहते हैं, वह पद सदा 
अन्तञ्चुलता ( उच्च धारणा ) से ग्राप्त होता है । 
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निमोण प्रकरण (5) ८१ 


मन व वाणी का अविषय हुआ भी निर्वाशपद दूर 
नहीं ओर.न उसको कोई ठक ही सकता है किंतु नित्य 
प्रकाश स्वरूप, सतत्र पूण सदा अपरोक्ष है पर संसारी मनुष्यों 
को दूर से दूर और अज्ञात (आवरण सहित) भासता हे । 

सृष्टि कोर गृष्न समान ` मिथ्या जान कर अनुभव- 
स्वरूप जो अद्वत पद है उसमें स्थित होने को शास्र 
निवोणता कहते हैं । 

ह रामजी | अहंता, ममता को त्याग सदा अद्वौत व 
ग्रच्युतपद मं दढ धारणा ( निष्ठा) करनी शान्ति का 
कारण हू, पर जब तक्र भेद-इष्टि होती है तब तक 
निर्वाखपद प्राप्त नहीं होता । Ros 
. अच्युतपद में फुरणा तीनों कालों में नहीं और शात्रों 
में जहा फुरण का उल्लेख हे, वह मन का धर्म केवल आरोप 
दशा में हे, वास्तव में एक अखण्ड, निर्चाच्यपद सर्वत्र 
पूर्ण हो रहा हे उसमें इहृतापूवक विश्राम पाना निर्वाशता 
कहलाती ह इसीको निर्विकल्प समाधि भी कहना चाहिये । 

सब्र जगत्‌ का अत्यताभात्र निश्चय कर माया, अविद्या 
आदि सर्वे उपाधियों को दूर करके जो अफुर पद हे उसमे 
वृत्तियों को विश्राम कराकर विद्वान्‌ निर्वाणरूप होता है । 
स्वप्न से जागे हुये के समान आग्ति को मूल सहित 

दूर करके शब्द, अर्थ से अतीत अच्युतपद में हृदय का 


अन्तमुंख परिखाम् होना, यही निर्वाशपद में स्थिति है । 
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ज्ञातज्ञेय पुरुष तीनों शरीरों को नहीं स्मरण. करता 
हुआ पतित प्रवाह क्रिया करता हे । जैसे सर्प काँचली को 
त्याग कर अलग स्थित होता हे, तेसे उसको. किसी 
पदार्थ में राग व द्व प नहीं रहता, वह जीवता ह्य़ा भी 
विदेह माना जाता हे । जेसे. राजा जनक था, तेसे हे रामजी ! 
तुम भी संशय व भेद-इष्टि से उत्तीर्ण इये हो, अतः झक्कि 
की सीमा निर्वाणपद में विश्राम पाबोगे | 
हे भगवान्‌ ! आपकी अपार दया से, में अज्ञान को 
दूर कर कृतार्थ हुआ हूं । समा में स्थित राजा दशरथ आदि 
से लेकर सव अपने २ भावो के अनुसार शनीश्वर वशिष्ठजी 
को सराहने ओर गद्गद हो पूजन करने लगे | 
 नारद्जी आदि बहुत ऋषि व युनि आये थे उन्होंने 
यह कहा, पहले इम जानते थे, ब्रह्म ज्ञान को पाकर इङ्ग 
हुये हं पर आपके उपदेश को सुनकर. यह निश्चय हुआ है 
. कि. बन्ध (संसार) तीनों कालों में नहीं और ब्रह्मात्मा संदा 
“सुक्त हें । आप साचात्‌ निर्षाणस्वरूप हे, इसलिये हम लोग 
«आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं | तब संव ओर से पुष्पों 
'की अपार वपां होकर सर्भर शान्ति प्राप्त मई । 
« , . ` अति निवोण प्रकरण (६) 
याग वाशिष्ठसार समाप्त हुआ 
आगे अष्टापक्र गीता का आरम्म होता है शमस्तु ३ 
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` ओश्म: 
^ 
अष्टावक गीता. 
भावार्थ 
प्रकरण (१) 

हे प्रभो ! ज्ञान की प्राप्ति केसे होती हे ओर मुक्ति 
कस होगी तथा मञुष्य चैराग्य को केसे प्राप्त होता है, कृपा- 
डा से मुझे शरणागत के प्रति सव अर्थ कंहिये |? 

ह तात | यादे तुझको मुझ्कि की इच्छा हा, तो सव 
पया फा विष क समान त्यांग करके चसा, सरलता, 
दया, संताप, सत्य को अमूत के सदश धारणा करले ।२. 
._._ 2 शिष्य | पृथ्वी, जल, आग्रे, वायु आकाश यह 
पाचा भूत तू नहीं, अतः. भोतिक देह भी तू नहीं हो 
सकता, किंतु इन सब के साची (आत्मा) को गक होने 
के लिये तू निश्चय कर ।इ ` 

यदि देह को भिन्न जान कर तेरी चैतन्य में स्थिति 
होगी तो अभी सुखी, शांत हुआ वन्ध से युक्त होगा 1४ 

तू ब्राह्मण आदि चारों वशे ब आश्रम नहीं और तू 
नत्रों का विषय भी नहीं किंतु असंग, . निर्विकार, विश्व 
का साची हे इसलिये तु-सुखी हो, अर्थात: आत्मा 
आनन्द रूपं जान।५ 

धमे, अधस्‌ तथा,सुख, दुःख आदि सन मं होते हैं तुक पूण 
आत्मा में. नहीं किंतु अकत्तों; अभोक्का-तू+नित्य मुक्त हे ।६ 
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प्र£ वय प्रावक्र गीता | 


हे शिष्या | तू सत्र का द्रश एक सदा सुक्त हे, तुम 
बन्धन यहो हे जो द्रशा को अपने से भिन्न मान रहा हे ।७ 
य कर्ता हूँ इस अहंकाररूप काले सर्प से तू उसा हैं, 
में कत्ता नहीं, इस निश्चय रूप अमूत को पीकर सुखी हो ।= 
में एक शुद्ध रोध समरूप हूं इस ज्ञानाग्नि से अज्ञानमय 
सघन बन को जला कर शोक रहित हुआ तू सुखी हो ।६ 
जिसमें यह जगत्‌ रञ्जु के सप के सदश कल्पित मासता 
है वह परमानन्द रूप तू हे, अतः आनन्दित हुआ बिचर 1१० 
«यहां मुक्ति का अभिमानी बुक्क और अपने को वद्ध 
जाननेवाला वँथा हे । यह कथन सत्य हे, जैसी भावना वैसी 
गति, अथात्‌ अन्तरीय (निश्चय) में ही बन्धव युक्लि है ।१ ? 
डा साची, पूरण, एक, मुक्त चेतन्य, अक्रिय, असंग, 
ला ठा तू है, पर अमत्रश संसारी की नाई” 
अमास मं हूं इस श्रम छो तथा बाह्यान्तर भाव को 
Hs Fas बभ, (स्वरूप) अडत पद्‌ की तू 
हे तात ! देहामिमानरूप. फाँसी. कर तू बहुत समय स 
` पॅच रहा है में बोध स्वरूप हूं, इस ज्ञान रूप तलवार से 
अज्ञानात्मक अम को काट कर तू आनेन्दितं हो | १४ 
| असंग, क्रिया रहित, स्वयं प्रकाश, माया से परे, तू है तेरे 
हर मं बनध यही है जो समाधि का कर्तव्य अपने में मानता है ।१५ 
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प्रकरण (२) ८५ 


... है शिष्य ! यह जगत्‌ तुझ आत्मा से ढक रहा है और 
तर हा में विश्व कल्पित ह, चास्तदिक तू शुद्ध बोध रूप है 
अतः चित्त की नीच दशा (अज्ञानता) को दर कर ।१६ 

निरिच्छित, विकारहीन, सत्य, शीतल हृदय, गम्भीर 
बुद्ध, क्षोभ से रहित चेतन्य की तू इद भावना कर ।१७ 

साकार को मिथ्या ओर निराझार को सत्य जान इस 
उपदेश को धारण करके फिर तेरा जन्म न होगा ।१= 

जसे दपन म भासित हुए आकार, उनके अस्तत्राद्य सो 
आदर्श होता हे, तैसें इस शरीर के वाद्यान्तर एरमात्मा 
व्यापक, अडू त विराजमान हो रहा हैं 1१६ 

सवगत एक प्रकाश जसे घट के भीतर, बाहर स्थित 
हाता है, उसे सब भूता में एक रस ब्रह्म (पूर्ण) हे ।२० 

प्रकरण (२) 

आहा, में भायातीत, निर्विकार, प्रक्रति से परे ज्ञानरूप 
हूं अब तक मोह (अज्ञान) से में वंचित रहा ।१ 

जसे में एक देह का साची ह तसे सब जगत को मैं 
प्रकाशता ह । अतः संसार मेरे में हे व सेरे में कुछ नही । २ 

हर्ष हे शरीर सहित विश्व को असत्य जान करके 
सद्गुरु के उपदेश रूप दक्षता को पाकर परमात्मा को 
मेने अपना स्वरूप निश्चय किया ह ।३ 

जैसे लहर फेन, बवूला आदि जज से भिन्न नहीं ऐसे ही 
आत्मा से उत्पन्न(कल्पित) हुआ विश्व आत्मा सेमिन्न नहीं ।४ 
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८६. अष्टाचक्र गीता । 


विचार करने पर तन्तुओं से भिन्न जेसे वस्न नहीं, ऐसे 

ही यह जगत्‌ एक आत्म स्वरुप है, भिन्न नहीं ।५ 
` जिस अकार गाडे के रस में शकरा (मिठास) हे तेसे 

मुझ (आत्मा) में संसार हे । अतः विश्व मेरे में व्याप्त हे ।६ 

रस्सी के अज्ञान से जेसे सपे की ग्रतीति होती है और 
रऽजु के ज्ञान होने पर सपे नहीं भासता, ऐसे ही चिदात्मा 
के अज्ञान से जगत्‌ ग्रतीत होता हे, बोध हुए सत्य नहीं 
भासता !७ 

प्रकाश मेरा स्वरूप ह, भिन्न नहीं, जधी में (आत्मा) 
विश्व का साची हूं, तभी में चेतन्य स्वरूप हूँ ।= 

जेस सीपी मं रजत व रस्सी में सपे तथा सूर्य की किरणों 
में जल भसत से अतीत होते हे पेसे ही मेरे में सब रचना 
कल्पित हे, अथात्‌ भ्रम कर भासती है ।8 

जेसे मिटटी में वासन ओर जल में तरंग तथा स्वर्ण में 
भूषण भासते हुए भी, अपने २ कारण से भिन्न वासन, 
तरंग, भूषण सत्य नहीं, तेसे युझ (आत्मा) से उत्पन्न हुआ 
विश्व आत्मा रूप हे । कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न 

नहीं होती ।१० 

मेरी युझको नमस्कार हे, क्योंकि त्रत्राजी से लेकर 
काष्ठ तक सव के अभाव होने से अधिष्ठान रूप में (आत्मा) 
का कभी नाश नहीं हो सकता हैं 1१२ 

मुके मेरी नन्दना हे, देह सहित भी में एक विश्व को 
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प्रकरण (२) $ 
व्याप्य करके स्थित हं, अतः न जाता और न कहीं से 
आता हूं । १२ ननक नि 
अहो, मुझे; नमस्कार हे, मेरे समान दूसरा दक्ष नहीं, 
शरीर को स्पर्श न करके में चिरकाल से इस विश्व को 
धारण करता हुआ भी सदा असंग रहता ह RY 
मुझे मेरा नमस्कार हे, परमाथ से मर भ जगत्‌ नहीं 
अथवा मन, बाणी का विपय जगत्‌ मेरे में स्थित ह । १४ 
ज्ञान, ज्ञेय त | ज्ञाता तीनों परमार्थ से नहीं अज्ञान 
से जिसमें भासते हैं बह आत्मा शुद्ध (माया रहित) में है । १४ 
अहो,ह त दृष्टि ही सब दु/खों का कारण हे इसकी निदृत्ति 
का दूसरा उपाय नहीं किंतु जगत्‌ मिथ्या हे आर में शुद्ध 
चिदानंद हूं,इस ज्ञान की इता से डत भ्रम दूर होता ६।१६ 
में चेतम्य हुं, और माया आदि उपाधियों अज्ञान 
से भासती हैं, इस बिचार द्वारा सदा निर्विकल्प स्वरूप में 
पिलं जे 9 1 
त म se वास्तव से नहीं,ज्ञान को पाकर निमूल 
(मिथ्या) आंति की शांति हुई हे, आश्चयं यह हे कि मेरे 
में विश्व स्थित है और परमाथ से तीनों कालों में नहीं |१८ 
सहित शरीर यह जगत्‌ सत्य नहीं, इस निश्चय से मे 
(आत्मा) शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं,अब भेद कल्पना किसमें हो।१६ 
शरीर व स्वर्ग नरक, तथा बन्ध मोत्त ओर भय, यह 
मिथ्या हैं, अतः अद्व त आत्मा में इनका अत्यंताभाव है ।२० 
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स्स अष्टावक्र गीता । 
अहो, में इ त को नहीं देखता, जनों में स्थित हुआ भी 
बनवासी हूं, अतः में कल्पित पदार्था में केसे प्रीति करू।२१ 
में शरीर नहीं तथा मेरा शरीर नहीं, न में जीव, न 
चेतन हूं, मेरे मं यही बन्ध है, सदा जीवने की इच्छा 
करता हूँ अथात्‌ आत्मा को जीता, मरता मानता हूं ।२२ 
अहो, मुझ अपार चेतन्यरूप समुद्र में चित्तरुप पवन 
के वेग से अनेक (विचित्र) श्ुवनहूप कलोल उदय होते हैं 
ओर वास्तव दृष्टि से में एक निर्षिकार स्वरूप हैँ ।२३ 
सुर अनत (सहा) सागर में चित्तरूप वायु के शांत हुये 
जीवरूप व्यापारी का जगतूमय जहाज नाश होता है ।२४ 
आश्चयं यह है, मुझ अगाध समुद्र में जीवरूप अनेक 
तरंग स्वाभाविक (प्राकृतिक) उदय, अस्त होते और 
परस्पर खेलते हुये अन्त में विलय होते हैं ।२५ 
- प्रकरण (३) 
5 शिष्य | नित्य, एक, आत्मा को जानकर ब्ह्नज्ञानी धीर 
(संतुष्ट हुआ) पदार्थो के संग्रह करने में प्रीति कँसे करेगा ,१ 
से ह ! के अज्ञान से चाँदी का भ्रम होकर छोभ 
होता है से आत्मा के अज्ञान से विषयों में रुचि होती हे ।२ 
. „सागर म तरंगां के सदृश जिसमें जगत्‌ भासता हे सो 
मई, एसा जानकर दीन के सम ज्ञानी भटकता नहीं ।३ 
___ शुद्ध चेतन्यरूप शुशोभित आत्मा को श्रवण करता हुआ 
विज्ञ, ग्राप्त हुये पदार्थों में आसक्ति से क्या दीन होता हे ४ 
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प्रकरण (३) 5 


सव थूत प्राणिया में चेतन्य आत्मा को और आत्मा 
में सय भूतो को जानता हुआ मननशील विद्वान्‌ उनमें 
समत्वपू्यक व्यवहार करता हे यह आश्चयं हे ।५ 

अद्ग त ब्रह्म सं निष्ठावाला तथा झुङ्गपद में स्थित 
हुआ ज्ञानी इच्छा सहित (रागपूर्वक) अनेक चेशए” करता 
हुआ, कया लोलुप देखने में आता हे ? यह विस्मय है ।६ 
_ असे कोई सृत्यु-समय विपयोंकी आशा करेतो आश्चर्य 
है, तसे ज्ञानी कायर हुआ ज्ञान के शत्र काम की क्या 
इच्छा करता हूं १७ 

इस लोक व परलोक के भोगों से बिरक्त ओर सत्य, 
असत्य के विचार सहित विद्वान, क्या मोच से भय करेगा ? 


यह विस्मय हे ।८ 
ज्ञानी भक्तां द्वारा भोगां को भोगता ओर दुर्जना से 


पीडित होता भी, स्वात्मा को असंग जान कर हप ब 
क्रोध को स्वरूप में नहीं देखतां, यानी विद्वान्‌ को दोनों 
समान हें ।& 

चेष्टा-कत्ता भी जो देह को भिन्न जानता हे ऐसा 
अहमवेत्ता स्तुति, निन्दा में चोभ केसे मान सकता हे ११० 

यह विश्व मायामात्र है, ऐसा जानता हुआ, संशय- 
रहित धीर वृद्धि (ज्ञानी) मृत्यु के उपस्थित हुये केसे भय 
करेगा, यानी जन्म, मृत्यु आदि देह के घमं मानता हुआ 
वह निर्भय पद फो प्राप्त होता हे ।११ | 
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६० अग्रावक्र गीता । 


जिस महात्मा का मन मोच की इच्छा से रहित हुआ 
ज्ञान से तृप्त है, उसको किसकी उपमा दे सकते हैं ।१२ 
स्वाभाविक (विना परिश्रम) दृश्य का अत्यन्ताभावः 
जाननेवालाज्ञानी,त्यागग्रहण रूपभेदवुद्धि केसे करेगा ।१३ 
हृदय से निष्पाप, निद न्द्‌, निरिच्छित, ज्ञानी को देव 
बश प्राप्त हुए भोग सुख, दुःख का कारण नहीं होते । १४. 
३ , - अकरण (४) 
हेप ह, ज्ञानी भोगां कर विकसित हुआ भी संसारी 
मनुष्यों के समान नहीं होता किन्तु सदा असंग रहता हे ।१ 
जिस पद्‌ की इच्छा करते हुए इन्द्र आदि देवगण 
दॉनता को प्राप्त होते हैं, अहो उस पद में स्थित राजयोगी 
(बिद न्‌) हपं आदि से रहितसदा अकर्त, अभोक्ामुक्त है ।२ 
जैसे अकाश धूलि से मलिन भासता है पर उसको भूलि 
स्पशे नहीं करती तेसे विद्वान्‌ पुण्य, पाप से असंग (ुङ्ग)हे ।३ 
यह संसार-रचना बाध द्वारा असत्यरूप हे. जित 
महात्मा को ऐसा निश्चय है वह यथेच्छित प्रवरत्त हुआ भी 
उसके निषेध करने को कोन समर्थ हो सकता हे ।४ 
नह्माजी से लेकर काष्ठ तक सत्र भूत ग्राशियों में ज्ञानी 
को इच्छा, अनिच्छा पत्त में कौन रोक सकता है ।५ 
जो विद्वान्‌ जगदीश्वर (ब्रह्म) को अद्वौतरूप जानता हे 
सो जो कुछ जानता है वह करता है, दूसरे के अभाव होने 
से उसको कदाचित्‌ भय नहीं होता है ।६ 
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निवाण प्रकरण (५) a! 
प्रकरण (५) 
_ है तात ! शुद्ध रूप तुझ आत्मा का अनात्मा (दृश्य) 
सं काइ भी सम्बन्ध नहीं, तो तुझे त्यागने की इच्छा केसे हो, 


स॒ख,दुःख में समान (पूण), आशा, निराशा में सम 
तथा जन्म, सृत्यु में समदष्ट हुआ स्वरूप में लय हो ।४ 

प्रकरण (६) 

में आत्मा आकाश के सम अपार इं और घर के समान 
जगत्‌ मिथ्या है, ऐसे निश्चय करके असत्य पदार्थों में त्याग 
व ग्रहण के योग्य कुछ नहीं तो भेद कल्पना केसे रहेगी ।१ 
_ में समुद्र क समान हूँ तथा जगत्‌ तरगों के तुल्य 
मिथ्या है, ऐसा ज्ञान होने से त्याग ब ग्रहण के योग्य 
कुछ नहीं रहता ।२ 

सो में सीपी के समान सत्य हुँ और जगत्‌ रजत 
(चांदी) के तुल्य मिथ्या है पसा निश्चय होने पर त्याग 
ग्रहण बुद्धि कहा होगी ।२ 

Ne अ ° ९३ (९१ ७, _ च्छ ~~ wy 

म॑ भोतिक संसार में पूण हैँ ओर जगत्‌ मेरे में कल्पित 
है, यह जानकर त्याग, ग्रहण व लय आदि कुछ रहते नहीं ।४ 
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६२ घप्रष्ठाचक्र गीता | 


प्रकरण (७ 

मुझ अनन्त सागर में पंस्कारूप वायु के वेग से 

विश्वरूप जहाज़ उधर, उधर अमता हे, पर निर्विकार शक 
(आत्मा) में क्षोभ कदाचित नहीं होता हे ।१ 

मुझ अपाररूप समुद्र में ग्रपंचरूप लहर स्वाभाविक 

उदय अस्त होती हें उनसे मेरी वृद्धि व हानि कुछ नहीं ।२ 


~ 


. मुझ अगाध समुद्र में विध केवल कल्पनामात्र ह, 
इसलिये में (आत्मा) शाम्त (निर्विकार) हूँ ।३ 
पदाथा में आत्मा कल्पित नहीं ओर अनन्तरूप 
शुद्धात्मा में पदाथ सत्य नहीं इसलिये में आसक्ति से रहित 
निरिच्छित हुआ केवल शांतपद में स्थित हूँ ।४ 
हप हे, मे चेतन्य स्वरूप हूँ, और जगत इन्द्रजाल के 
सम असत्य हे, इसलिये मेरी कैसे ओर किसमें त्याग, ग्रहण 
की कल्पना होगी, किन्तु में ज्योति स्वरूप अद्वौत हूँ ।५ 
प्रकरण (८) 
तंव तक वन्ध है जब लग अपने से भिन्न जान कर 
किसी की इच्छा ओर किसी का शोक तथा किसी का 
त्याग व ग्रहण एवम्‌ हप, विषाद इत्यादि विकारों को 
स्वरूप में मानता हे ।? 
तब मुक्ति हे जब चित्त, इच्छा, शोक व त्याग, ग्रहण 
आदि बाह्य वासना तथा प्रसन्नता व क्रोध से रहित हो, 
अथोत्‌ आत्मा को शुद्ध नि्धमेक जानने से इन सब का 
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प्रकरण (६. ६३ 
अत्यन्ताभाव निश्चय होता हे.। बेसे जीवित दशा तक 
तत्वज्ञानी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता । यदि संबंधा 
वृत्तियो का स्वरूप से हो नाश माने, तो विदेह-युक्रि 
तत्काल होनी चाहिए, यह असम्भव हे ।२ 

तव वन्ध हे जब चित्त किसी इष्टि में आसक होता 
दे ओर तत्र झुक्न हे जव किसी भी दृष्टि में आसङ्ग नहीं 
रहता, यानी सव वासनाग्रों तथा विकारों से अतीत जब 
आत्मं को निश्चय कर लेवे, तत्र मुक्त स्वरूप हे ।३ 
जब चित्त (अहंकार) का अभाव होवे तव मुक्ति हे, 
जब देहाभिमान हे, तब बन्ध है। मेरा आशीयाद यह हे, 
तुम त्यागी व ग्राहक कुछ भी मत बनो ।४ 
प्रकरण (९) 
यह मेंने किया है, यह नहीं किया इत्यादि इन्द 
करिसी के कमो शान्त नहीं हो सकते, ऐसा निश्चय करके 
वराग्य सहित हुआ तू हठ को त्याग दे !? 
हे तात! लाकिक व्यवहारों को देखकर झिंसी भाग्य- 
शासी मनुष्य को जीवने व भोगों की ओर जानने की वासना 
दूर होती हं वह आत्मा को अकत्तो, अभोक्का जानता हे !२ 
यह जगत्‌ अनित्य-ओर तीनों तापों से दापतःच असार 
था निन्दित है, अतः त्यागने के योग्य हे, ऐसा निश्चय करके 
[न्‌ शान्त (निबिकार) स्वरूप में स्थित होता है ।३ 
ऐसा समय व आयु कौन है, जिसमं जीवो को सुख, 
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दुःख आदि इन्द नहीं होते, अतः यथा प्राप्त में प्रवृत्त और 
हृदय से असंग हुआ सिद्धि (ज्ञान) को प्राप्त होता है।४ 
नाना ऋषियों व महात्माओं तथा योगियों.के अनेक . 
मतों को देखकर सुपु वैराग्य द्वारा शान्त होता है (५ 
चेराग्य च समदृष्टि सहित ब्रह्मदेत्ता (वेतन्त पुरुष) का 
आर शुरु कोन है यानी ममुज्ञुओं की तारनेबाला बही है।६ 
भौतिक ग्रपंच को केवल भूतो का विकार जानकर उसी 
समय बन्ध से रहित हुआ तू ब्रह्मस्वरूप में स्थिति पावेगा ।७ 
वासनामात्र संसार है, अतः मिथ्या वासना का असाच 
करके पूर्ण आत्मा में स्थिति होती है, यानी. लोक व शासन 
ओर देह की वासना को त्यागनेबाला ज्ञान को पाता है |८ 
अ प्रकरण (१०) _ ss 
ज्ञान के शत्रु काम को तथा अनथमय संकल (बॉधने- 
चाला) अथे (द्रव्य) को और इनके कारण धर्म को भी 
मिथ्या जानता हुआ तू हृदय से सबका अनादर कंर |? 
स्र व इन्द्रजाल के सम अल्पकाल तक रहनेवाले 
मित्र, भूमि, द्रव्य, गृह, पुत्र और स्री इत्यादि सत्र सम्पत्तियों 
को जानो, इनमें आसक्गि. करने से सुख नहीं होता ।२ . 
जिस २ पदार्थ में तृष्णा हे वह बन्धन है, अतः तीत्र 
चैराग्य को धारण कर लोम को त्याग के सुखी हो ।३ 
तृष्णा करना वंध हे इसके अभाव हुए मक्त होता हे, अतः 
जगत्‌ में आसक्ि त्यागने से परमतोष (आनन्द) मिलताहे ।४ 
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तू एक शुद्ध चेतन्य हे ओर दृश्य असत्यहे तथा-अविद्या 

भी मिथ्या हे तो तुझे विशेष जानने की इच्छा क्यों हुई है ?५ 

राज्य, पुत्रा, स्रिया तथा शरीरां के सुखां में अनेक जन्मों 

तक आसाक्कि करते हुए भी यह सव नष्ट होते आये हैं ।६ 

द्रव्य तथा काम (सुखां की वासना) से .उदासीन 

हो क्योंकि धम अर्थ का हेतु संसार रूप बन में मन को 

विश्रान्ति (शान्ति) नहीं मिलती, इसलिए अधिक प्रवृत्ति 
दुः्खदाई है ।७ 

अनेक जन्मा में मन, वाणी, शरीर करके कोन २ 

चेष्टाएँ नहीं की होंगी, उन सवका फल परिश्रम आर दःख 


आप्त हुआ इसलिए बिचार काल में तो इनसे उपरास हो ।= 
: प्रकरण (११) 
भाव, अभावरूप विकार पूवले संस्कारों से होते हे 


यह जान निर्विकार (उदड ग रहित) हुआ ज्ञानी सुखं शांति 
पाता है 1१ | | 

सव जगत्‌ ईश्वर रचित हे अन्यथा नहीं, ऐसा निश्चय 
करके हृदय से सव वासनाओं को त्याग कर, संतुष्ट होने 
पर पदार्थो में विद्वान की आसक्कि नहीं रहती ।२ 

आपत्ति, सम्पंत्तिकाल निश्चय से देवाधीन होते हें, 
यह जानकर विद्वान्‌ तृप्त, स्वच्छ हृदय हुआ, इच्छा शोक 
नहीं करता ।३ | 

सुख, दुःख तथा जन्म, मृत्यु, प्रारब्ध के ही अधीन होते 
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हे,एसा निश्चय करके विद्वान्‌ अपनेसे सिद्ध होते नहीं मानता 
हुआ, सब्र कुछ करता भी सदा निलेप रहता है ।४ 
दुःख चिन्ता (वासना) से होते हं, एसा अनुभव 
करके उसको त्याग कर सुखी, शान्त हुआ लोकिक 
बासनाओं को दूर से त्याग कर दे ।५ 
न में देह हूँ, न मेरी देह है, में वोधस्वरूप हूँ, ऐसा 
निश्चय करके केवल्यपद्‌ को प्राप्त हुआ ज्ञानी कृत, अकत 


दोनों को मिथ्या,यानी मनका धर्म कल्पित रूप मानता हे ।६. 


ब्रह्माजी से लकर काए तक में पूण ट्र, ऐसा जानकर 
संशय से रहित शुद्ध व शान्त रूप ज्ञानी, पदार्थों के संयोग- 
वियोग में सम रहता हुआ सबको असत्य जानता है ।७ 
विचित्ररूप जगत्‌ वास्तव-दष्ट से ज्ञानी का स्वरूप हे, 
इसाजय संत्र वपयया स रहित 5ह्मवत्ता संसार को चेतन्य' 


# 


से भिन्न सत्य नहीं जानता हुआ शांति को प्राप्त होता है |८ 
प्रकरण (१२] 

पहले शरार सहित सव क्रियाओं को, फिर वाणी 

सहित भांपण को, पुनः मन सहित बासनाओं को मिथ्या 
जान करक में आत्मस्वरूप में स्थित हआ है ।१ 

वद आदि विषयों में आसक्ति तत कर-- आत्मा को 

च्म जान, विक्षेप को त्याग, में एकाग्र हृदय स्थित हूँ ।२ 

अध्यास (आन्त) वश विक्षेप के होने से समाधि 

की जाती हे, यह नियम जानकर साध्य के अभाव हमे में 
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| . प्रकरण (१३) | ६७ 
स्वरूप में स्थित हूँ ।३ 
ठे १ प्या 
व i ! यह त्यागने योग्य व ग्रहण करने योग्य 
हि इस भेद डि ह अभाव हुये, हरषे, विषाद 
आद्‌ सबका अभाव होता है, अतः मेने आर 
स्थिति पाई हे ।४ क 
वर्णाश्रम च उनके धर्मा को चित्त में धार कर बिक्षेप 
होता है, ऐसा निश्चय करके मेरी ब्रह्मस्वरूप में स्थिति हुई हे ।५ 
जैसे केसा का अनुष्ठान तैसे कर्मा का त्याग, यह 
दोनों अज्ञान से होते हैं अर्थात्‌ आत्मा को कर्चा, भोक्ता 
मानना ही विपर्यय हे, ऐस त्म 
मानना ह बिपयय ह, एसा जानकर मेरी आत्मा (स्वरूप) 
में स्थिति हुई है ।६ 
रह्म अचिंत्य (बुद्धि आदि का विषय नहीं) इसलिये 
सक्षणाव्रत्ति से उसका ध्यान व ज्ञान होता है, अतः 
ध्येय आदि त्रिपुटि को मिथ्या जानकर मैंने अलक्ष्य, 
अट्ठ त स्वरूप में स्थिति पाई हे ।७ ज 
ऊपर कहे हुये साधनों के द्वारा सुश्च कृताथ होता है, 
पर जो स्मतःकृत्यकृत्य रूपहे उस ज्ञानी का कहना ही कया (८ 
Fd ORI TSR) 
कोपान आदि अल्प २ पदार्थों में भी सत्यता, आसङ्ग 
हुये अड तात्मा में स्थिति पाना कठिन है, अतः त्याज्य, ग्राह्य, 
इस भेद दृष्टि को छोड़कर, में सुख स्वरूप में स्थित हुआ हूँ |१ 
किसी व्यवहार में शरीर को, किसी में जिह्वा को, 
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किसी में मन को, परिश्रम (कष्ट) होता हे, अतः प्रवृत्ति को 
सूल (अज्ञान) सहित त्याग करके, में आत्म स्वरूप में 
स्थित हुआ हूँ ।२ 
अपना किया कुछ सिद्ध नहीं होता, यह जानकर जिस 
समय जैसा कत्तव्य अग्राप्त हो, वह करता हुआ में सुखी हूँ ।३ 
कर्मा के करने व उनके त्यागने में अभिमान (हठ) 
अज्ञानियों को होता है, में इनकी प्राप्ति और अप्राप्ति से 
रहित हुआ सदा सुख स्वरूप में स्थित हूँ ।४ 
स्थिति व चलने में मुझे अर्थ,अनर्थ कुछ नहीं, अतः 
चलना व स्थित होना तथा शयन आदि की सत्यता से रहित 
शुद्ध, निधर्मक स्वरूप (आत्म) में मेरी स्थिति हुई है ।५ 
सोने में हानि और प्रयत्न से सिद्ध कुळ नहीं होता, 
अतः मलिनता व प्रसन्नता को वाध (मिथ्या जान) कर 
सुख स्वरूप में स्थित हुआ हूँ ।६ 
सब पदार्थों में सुख आदि के नियम को न देख,शुभा- 
शुभ इटि को त्याग कर में सुख पूर्वक स्थित हॅ ।७ 
प्रकरणा (१४) 
_ स्वाभाविक चित्त से शून्य हुआ विद्वान्‌, स्वरूप के 
बिस्छृति द्वारा पदार्थों में सुख की भावना सहित प्रदत्त 
होता भी, नींद से जागे हुए के समान असंसारी होता हे, 
यथा आरब्ध व्यवहार करता भी ज्ञानी सदा मुक्त 
है, उसकी चेष्टा बन्धन का कारण नहीं | १ 
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जो में स्पृहा ( ध्येय वासना ) से रहित हूँ तो मेरे 
धन आदि कहाँ, तथा मित्रवर्ग कहाँ और विषय रूप 
चोर कहाँ, एवम्‌ शाद्ध व विज्ञान कहाँ हे, यानी मुक 
(आत्मा) में यह कुळ भी नहीं :२ | 
साछी, पूण ब्रह, ईश्वर इनके अभेद निश्चय होने 
पर बन्ध व मोक्ष की वासना से रहित मुझे, युक्ति के लिये 
चिन्ता नहीं, क्योंकि में नित्य मुक्त ₹ ।३ 
हृदय में भेद कल्पना से रहित, तथा बाह्य (व्यवहार 
दशा) में प्रारव्भवश अपनी इच्छा से आन्त मनुष्य के समान 
बतते हुए ज्ञानी की ग्रन्तदशा को ज्ञानी ही जानता हे ।४ 
मकरण !१४) 
 सालिका बुद्धिवाला पुमुलु अल्प उपदेश से कृताथ 
होता हे, परन्तु मतिमन्द जन्म भर उपदेश को सुनता 
हुआ भी अधिक मोह (अज्ञानता) को प्राप्त होता हे !? 
शब्द आदि विएयों में आसक्ति को त्याग करना 
युक्ति, ओर इनमें यापक रहना बन्ध है, यही विज्ञान हैं । 
जैसी तेरी इच्छा हो वैसी धारणा कर ।२ 
यह तत्व वोध, वाणी में कुशल (उपदेशक) को मूक | 
(निर्वाच्य पद में स्थित) और शास्रज्ञ को जड़ (जगत्‌ को 
जड़ निश्चय करनेवाला), तथा प्रयत्नशील को आलसी 
( कत त्व के अभाव का जाननेवाला ) बनाता है ओर 
मोक्कत्व बुद्विवालों ने यह बोध दूर से त्यागा हे अर्थात्‌ 


ड 
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ब्रह्म बोध सब्र विपर्यय को नष्ट करता हे यही व्यवस्था 
निर्दोष ओर साथक हे ।३ 


तू देह नहीं, न तरी देह हे, हे तात! तू कत्तो; भोका 


नहीं, अतः चेतन्यरूप सबका साक्षी हुआ सुखी विचर ।४ 

राग, हष मन के धमं हैं, मन से तेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं, तू सव भेदा से रहित वोधात्मा पूणे हे, इसलिये तू 
शान्त रूप हुआ सुख से विचर ।५ 

सब भूतो में आत्मा को व्यापक ओर भूतगण में आत्मा 

को कल्पित निश्चय कर तू निरहंक्रारी व ममता से रहित 
हुआ सुखी हो, यानी आत्मा को आनन्द रूप जान ।६ 

जिसमें यह बिश्व सागर में तरंगों के समान स्फ्तत 
(भासता) है वह तू हे, इसमें संशय नहीं, इसलिये हे चतन्य 
रूप ! तू संताप (विषयय वासना) से रहित हो ।७ 

हे तात ! वेद, वेदान्त व शुरु-वाकयों में विश्वास रख 
इनमें संशय मत कर, तू ज्ञान स्वरुप भगवानात्मा प्रकृति 
से परे (अतीत) हे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर | = 

त्रिगुणमय इन्द्रया सांत देह (प्राण, अन्तःकरण) 
स्थित हैं, आर यही लोक, लोकान्तर में आते जाते हैं, 
इसालय तू इनका शाच (संशय) क्यों करता है ? 8 

देह कल्प भर रिथर रहे अथवो अभी चली जाय 
(नष्ट हो), तुझ चेतन्यस्तरूप की हानि व वृद्धि कहाँ है ।१० 


अनन्त अपार तु समुद्र में तरंग के समान प्राकृतिक 
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प्रकरण (१४) १०१ 


ससार उदय, अस्त होता है, तुझ चतन्य की इससे वृद्धि 
आर हानि कदाचित नहीं होती ।११ ` 

हे तात ! तू चेतन्य रूप है, यह जगत तेरे से भिन्न 
नहा, इसालिये किसको व किसमें ओर क्रिस प्रकार त्याज्य 
आह्य रूप भद कल्पना हो, यानी ब्र अद्रे त है [१२ 

एक अविनाशी, शान्तरूप, पूर्ण चंतन्य, शद्ध स्वरूप 
सं जन्म कहा, कम कहा, तथा अहंकार कहो ।१३ 

जैसे सोने के वने इए कटक (काटा) वाजबन्द और 
नू पुर (विछुआ) स्वण से प्यक नहीं होते, किन्तु सव में 
एक स्वश सत्य हे तसे सथत्र पूण तू आत्मा एक है ।१४ 

सो यह में हँ ओर यह मं नहीं, इस भेद को त्याग सत्र 
में आत्मा निश्चय करके निर्वासनिक हुआ सुखी हो ।१५ 

विश्व तेरे में अज्ञान से होता है, परमार्थ से तू एक है, 
अतः संसारीपना तेरे से भिन्न नहीं ओर असंसारी (अुङ्क- 
पना) भी तुझ आत्मा से कदाचित्‌ अलग नहीं [१६ 

यह विश्व भ्रांति मात्र हे वास्तव से कुछ नहीं, ऐसा 
निश्चय सहित निर्वासनिक, स्फूतिूप तुझ में जगत्‌ सत्य 
नहीं, यह जानकर तू सदा शान्त रूप वन ।१७ 

संसार समुद्र में पहले तू एक था च अब भी तू हे और 
. आगे भी होगा, इसलिये तुक पूर्ण स्वरूप में बन्ध, मुक्ति 
. चास्तव से नहीं, अतः तू कृतकृत्य हुआ आनंद से विचर। १८ 
हे चेतन्य स्वरूप ! तू संकल्प, विकल्प (आसनाओ) से 
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चित्त को चंचल मत कर, हे आनन्दमय तू स्वात्मा में सुख- 
पूवक स्थित हो, यानी आत्मा को सुख स्वरूप जान 1१६ 

हे तात ! तू सर्वत्र ध्यान को त्याग दे, ओर किसी 
में आसक्षि सत कर, तू ( आत्मा ) सदा सुक्क है, इसलिये 
बृथा विचारों को तू क्यो करता है, शान्त स्वरूप हो ।२० 

प्रकरण (१६) 

हे तात! बहुत शाखा को अनेक वार ओरों के प्रति 
उपदेश तू करे अथवा उनको स्वयं सुनता रहे, तो भी सबके 
विस्मरण (मिथ्या निश्चय) किये बिना तुझे शांति न होगी । १ 

हे विद्वान्‌ ! तू भोगा की भोग वा कर्मा का अनुष्ठान 
कर अथवा समाधिवान हो, पर वासना से रहित हुआ 
तेरा चित्त परमाथ में विशेष ग्रीति करेगा ।२ 

सम्पूर्ण प्राणी अधिक प्रवत्ति से दुःख पाते हें, पर इस 
अथ को कोई नहीं समझता, इस उपदेश से भाग्यशाली 
विद्वान्‌ निवृत्ति करके आनन्द को प्राप्त होता है।३ 

जो नेत्रां को खोलना व म दना इस अल्प क्रिया में 
भी आसक्कि नहीं करता, उस आलसी (कत त्व से रहित) 
विद्वान को आत्मानंद स्फूति्रगट) होता हे,और को नहीं।४ 

यह किया है, यह नहीं किया, इस ढ द से जब हृदय 
मुक्त होता हे तभी थम, अर्थ, काम ओर मोच की इच्छा 
को त्यागता हे, अथात्‌ आत्मा को सदा मुक्त आनन्दरूप 
जानता है ।५ 
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प्रकरण (१७) १०३ 


वेराग्यवान्‌ विषयों में दोप-दष्टि,व रागी उनमें य्रासक्ि 
करता है, त्याग अथवा ग्रहण बुद्धि से रहित विठ्ठाव- 
स्वरूप, इष्टि से न बेराग्यवान ओर न रागी होता हे ।६ 

ग्रविचार दशा में जब तक जीवने की इच्छा होती है 
तब लग उसके हृदय में त्याज्य व ग्राह्म यह भेद वासना 
रूप, संसार-बृक्ष का अंकुर विद्यमान रहता है ।७ 

प्रवृत्ति से राग च निवृत्ति से विषयों में दोष-दृष्टि होती 
है, अतः विज्ञ बालवत्‌ (निरहं कारी), निव स्द॒ होता है ।८ 

विफयों में आसक्क मनुष्य, दुःख के त्यागने की इच्छा 
सें जगत्‌ का नाश चाहता है, पर विरक्कजन मुक्कात्मा हुआ, 
उसमें खेद नहीं मानता वह सदा समहृ्टि रखता है ।& 

जिसको शुक्ति मं अभिमान व देह में ममता वनी रहती 
हैं, वह न ज्ञानी, न योगी हे, केवल दुःख भोग रहा हे ।१० 

जो शिव व विष्णु तथा ब्रह्मा भी तुझे उपदेश करें, 
तो भी सव जगत्‌ के विस्मरण (असत्य जाने विना) तुझे 


शान्ति कभी प्राप्त न होगी ।११ 
प्रकरण (१७) 


जो संतुष्ट व शुद्ध इन्द्रिय हुआ सदा एकान्तसेवी हे, 
उसने ज्ञान व योग अभ्यास का फल पाया है । १ 

हर्ष हे ज्ञानी जगत्‌ में कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि 
उस एक करके यह संसारमण्डल पूणं हो रहा है।२ ` 

मधुर व कोमल केले के पत्तों को खाने वाला गजेन्द्र 
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जेसे नीम को खाना नहीं चाहता तेसे स्वात्मा रामी (नरहझा- 
भ्यासी) विद्वान्‌ विषय भोगां से कभी हर्षित नहीं होता ।३ 
भोगे इए पदाथां में जो आसक्त नहीं होता, और पहले न 
भोगे हुए विषयों की इच्छा भी नहीं करता,ऐसा पुरुष दुलभ हे ।४ 
इस जगत्‌ में भोगों की इच्छायाले तथा सोच को 
चाहनेवाले बहुत हें, पर भोग, मोक्ष की इच्छा से रहित 
महात्मा अल्प हैं ।५ 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में तथा जीने व मरने में उदार- 

चित्त (विद्वान्‌) की त्याज्य, ग्राह्म बुद्धि नहीं रहती ।६ 
.. _निसको विश्व केलय की इच्छा नहीं तथा उसकी स्थिति 
मं द प नहीं, वह जीवित दशा मं सुखपूर्वक स्थित होता हे ।७ 

इस ज्ञान करके कृताथ और इसी पुरुषार्थ से मलिन 
बासनाओं को दूर करके देखता, सुनता, स्पर्श करता, दँबता, 
खाता हुआ विद्वान्‌ सुखपूवेक विराजमान होता है [८ 

चीण हुआ है संसार समुद्र जिसका, ऐसे विद्वान्‌ की 
दष्ट (बत्ति) शून्य, क्रिया निष्प्रयोजन तथा इन्द्रियाँ उदासीन ' 
होती है, अतः वह इच्छा, अनिच्छा से रहित हे ।६ 

बिद्वान्‌ न जागता, न सोता,न पलकों को खोलता और 
नेत्र मूं दता हे, वह ज्ञान हटिसे सबको मिथ्या जानता है।१० 
... . जीवन्युक्क सब्र में शांत और सब दशा में शुद्ध हृदय 
होता हे तथा सभी वासनाओं से अतीत व सव भात में 
आनन्दित हुआ सर्वत्र युशोमित-होता है ।११ 
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देखता, सुनता, स्पर्श करता, लेता, भोजन खाता, 
बोलता तथा चलता भी इच्छा, अनिच्छा से अतीत हुआ 
महात्मा सदा जीवन्पुक्क है ।१२ 

जीवन्सुक्त न निन्दा, न स्तुति ही करता हे तथा हप 
कोथ से रहित ओर देने, लेन से वर्जित हआ किसी में 
शीति नहीं करता हे ।१३ 

प्रेम सहित स्त्री को तथा सत्यु को समीप स्थित 
देखकर भी सावधान मन वाला शान्तात्मा, विद्वान्‌ सदा 
मुक्त हैं ।१४ 

सुख, दुःख में ओर पुरुष, स्त्री में तथा सम्पत्ति, 
आपत्ति में धीर (समदर्शी) विद्वान्‌ को, इन में इछ 
विशेषता नहीं भासती, वह ज्ञानदृष्टि से सव को मिथ्या 
जानता ३ [१५ 

नष्ट हुआ हं संसरणा ( वाह्य फुरणा ) जिसका, वह 
हिंसा, कृपा, धूचेता, दीनता ओर आश्चयं, चोभ आदि 
सब से मुक्त ह।१६ 

जीवन्युक्त विषयों में दव प्‌ नहीं करता, तथा उनमें 
रागवान्‌ भी नहीं होता, अतः उदासीन हुआ यथाप्राप 
को भोगता हे ।१७ 

जगत्‌ की सत्यता से रहित (शून्य) चित्त वाला पुरुष 
समाहित ओर विक्षेप तथा कल्याण, यकल्याण की भेद 
झुल्पना को नहीं जानता, उसकी अइ त ब्रह्म में निष्ठा हे!१८ 
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ममता, अहंता किंचित्‌ भी सत्य नहीं, ऐसा निश्चय 
कर अन्तर सब वासनाओं से रहित विज्ञ, कत्तो भी 
अकत्ता (असंग) हे ।१६ 
सन का प्रकाश (सात्विक) ब अधिक राग (राजस) 
तथा जड़ रूप निद्रा (तामस) इन तीनों गुणों से रहित हुए 
ज्ञानी के मन की वाझ वृत्तियाँ अमाय रूप होती हैं, बह 
अद्त (गुणातीत) दशा को प्राप्त होता हे ।२० 
प्रकरण (१८) 
जिसके ज्ञान होने से भ्रम रूप जगत्‌ असत्य भासता 
हे, उस आनन्द रूप, शान्त (निविकार) प्रकाशमानः 
(उयोतिमय) आत्मा को मेरा नमस्कार है ।? 
विशेष पदार्थों के संग्रह से अधिक भोगां की प्राप्ति 
हो सकती है, पर सभे त्याग (अहंकार के निवृत्त हुए) विना 
मनुष्य सुखो कदाचित्‌ नहीं होता, उल्टो तृष्णा बढ़ती हे । २ 
कतेव्यता (आत्मा को कर्ता जानना) इस दुःखमय सूर्य की 
महान्‌ तप्तता करके जिसका हृदय जल गया हे, उसको ज्ञान 


ग्राप्तिरूप शान्ति धारा में स्थित हुए बिना सुख नहीं होता !३ 


सब पदार्थ भावनामात्र हैं, परमार्थ से सत्य नहीं, पर 


भाव अभावहूप संतार का व्यव्रहार दशा में नाश नहीं . 


होता, इसलिये केवल भावों को सुधारना चाहिये ।४ 
निति क 
_ निर्विकल्प (अडू तमात्र) व विना परिश्रम, स्वतः सिद्ध 
और माया से अतीत, निमेल, निर्विकार मद्य दूर नहीं 
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प्रकरण (१८) {cs 
तथा परिच्छिन्न भी नहीं, वह सदा उपलब्ध ( ज्ञानमय ) 
आत्मा विद्यमान है |५ 
निरावरण दृष्टि करके, संमोह (अश्चान) के दूर हुए, 
स्वरूप के अनुभव होने से विद्वान शोक ( संशय ) रहित 
हुआ सुशोभता है ।६ 
सत्र जगत्‌ कल्पित व आत्मा निस्य सुक्क, अनादि है, इस 
निश्चय से ज्ञानी बालक के सदृश किसका अभ्यास करता हे १७ 
आत्मा ब्रह्मस्वरूप है ओर भाव, अभाव रूप जगत्‌ 
कल्पित है ऐसा निश्चय करके निष्काम विद्वान्‌ अपने से 
भिन्न कया जाने व क्या कहे ओर कया करे, वह सदा 
अकत्तो (सुक्त) स्वरूप है ।८ 
सवत्र आत्मा पूर्ण हे, इस निश्चय द्वारा शान्ति को 
प्राप्त हुए योगी ( ज्ञानी ) की, सो यह में हू व यह में 
नहीं, इस प्रकार की भेद कल्पना नष्ट होकर अद्व त बरह्म 
में स्थिति होती हे 1६ 
शान्तरूप योगी (ज्ञानी) की दृष्टि में विक्षेप, एकाग्रता | 
तथा विज्ञान, मूखंता और सुख, दुःख नहीं होते १० | | 
निर्विकल्प स्वभाव में निष्ठा वाले ज्ञानी को राज्य 
सम्पत्ति व मिद्षावृत्ति में तथा लाभ, हानि ओर जन- 
समुदाय च एकान्त में स्थिति, यह सब स्वरूप दृष्टि से 
समान होते हैं (११ 
“यह किया हे, यह नहीं किया, इस इन्द से अतीत 
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१०८ अष्टावक्र-गीता 
राज योगी को धर्म कहाँ. इच्छा कहाँ, पदार्थ कहाँ तथा 
बिचार आदि सत्य कहाँ हैं ?१२ 
_ जीवन्पुक्त योगी को यहाँ कुछ कर्तव्य नहीं और हृदय 
में राग भी नहीं । वह केवल देह यात्रा सिद्ध करता है।१३ 
सव संकल्प ( भावन! ) की अवधि रूप ब्रहज्ञान में 
विश्राम पानेवाले महात्मा के लिये मोह, संपार व उसकी 
चिन्तना तथा मक्कपना सत्य कहाँ हैं ?१ ४ 

विश्व को जो सत्य जानता है बह इसके अभाव छी 
भावना कर, जो संसार को देखता हुआ भी सत्य नही 
भानता, वह निष्काम हुआ कया करेगा, उसके स्वरूप में 
कोइ विकार नहीं ।१५ 
क लह को जो भिन्न मानता है में ब्रह्म हूं, वह ऐसा 

र : जोद्रतक पे जि 

क त फो नहा जानता वह निश्चिन्त 
~ ज आत्मा (स्वरूप) में विक्षेप मानता है वह मन का 
जराव कर, पर विद्वन्‌ विक्षेप. को कदाचित्‌ नहीं जानता 
डया, प्रयोजन के अभाव से कुछ नहीं करता । १७ 

जगत्‌ के विक्षेप से रहित धीर (ज्ञानी) औरों के समान 
गशत्त हुआ भी समाधि व विक्षेप तथा संग को स्वरूप में 
गह जानता, अतः उसके लिये कर्तव्य कुछ नहीं रहता । १८ 

_ गदान्‌ तृप्त (संतुष्ट) व भाव, अभाव की कल्पना से 

राहत, वाह्मदृष्टि से व्यवहार करता हुआ भी अपनी इष्टि में 
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प्रकरण (१८) १०६ 


कुछ नहीं करता, किन्तु स्वरूप में इनका अभाव जानता है । १६ 
दवबश जिस काल में जप्ता कत्तव्य आ प्राप्त हो उसको 
करता भा ज्ञाना सुखा रहता हे, यानी प्रबृत्ति च निवृत्ति में 
धीर (विद्वान्‌) को हठ (अभिमान) कमी नहीं होता ।२० 
निष्काम विद्वान्‌, निराश्रय, स्वतंत्र (यथोच्छित) सब 
बन्धना से रहित हुआ, पूतरले संस्कार रूप वायु के वेग से 
सखे पत्तों के सदृश देह निर्वाह अर्थ व्यवहार करता है।२१ 
जीवन्मुक्त को किसी में हप व विषाद नहीं होता, वह 
शीतल हृदय,विदेह के समान(निरहंक्रारी) हुआ शोमता है ।२२ 
शांतस्वरूप आत्मा रामी(बह्मास्यासी) ज्ञानी को किसी 
के त्याग की ओ! किमी की ब्राप्ति की इच्छा नहीं होती ।२३ 
स्वाभाविक शून्घचित्त (निरंकारी) विज्ञ, देववश जो 
कुछ प्राप्त हो, उसको करता हुआ मान, अपमान से मुक्कहे ।२४ 
यह कमं शरीर से होते हैं, में (शुद्धात्मा) नहीं करता, इस 
प्रकार का विवेकी सबकुछ करता भी सदा मुक्त (अकर्ता)हे । २४ 
जीवन्मुक्त वाचाल के समान करता भी ग्रज्ञानी नहीं 
हाता, इसासय सत्र व्यवहार करता हुआ भी सुखी आर 
वी सम्पत्तिवान्‌ हुआ सुशोभता है, उसके दीनता, 
मंशीनता नहीं होती ।२६ 
सांसारिक अनेक वासनाओं से थका हु शांति को 
पाकर, संकल्प, जानना, सुनना, देखना इत्यादि क्रियाओं 
को विद्वान्‌ करता भी हे परं स्वरूप दृष्टि से कुछ नहीं करता।२७ 
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ज्ञानी समाधि करता भी युयुलु नहीं बनता और वि- 
क्ञेपी (प्रवत्तशील हुआ) अज्ञानी नहीं होता, किन्तु इन सव 


को असत्य जानकर महात्मा केवल ब्रह्म में स्थित होता है | २८ 


जिसके हृदय में परिच्छिन्न अहंकार है, वह न करता 
सी सत्र कुछ करता है और देहाभिमान से रहित विद्वान्‌ 
को करना व न करना कोई भी बन्धन नहीं करता [२६ 
मुक्त पुरुष को चंचलता व संतोष कभी नहीं होते, वह 
वासना व संशय आदि से रहित हुआ सुशोभता है ।३० 
ज्ञानी का चित्तध्यान और व्यवहार करने में कर्ता 
बुद्धि से प्रवे नहीं होता, किन्तु बिना कारण भ्यान व 
चेष्टा करता हे ।३ १ 
मतिमन्द मनुष्य,जीव, ब्रह्म की एकता को निश्चय न करके 
अज्ञानता को प्राप्त होता है, अथवा बाह्य साधनों में लगता 
है पर विद्वान्‌ व्यवहार करता भी अहानी नहीं होता ।३२ 
अविचारी मनुष्य मनके एकाग्र व निरोध करने के लिये 


चश 


अभ्यास करता है पर विद्वान्‌ अपने में कर्तव्य न मान कर 
सुपृप्त के सदश स्वरूप में स्थित होता हे ३३ 


अज्ञानी प्रयत्न करता भी निवृत्ति सुख को नहीं 

पाता, पर विद्वन्‌ ब्रह्मात्मा के ऐक्य ज्ञान से निवृत्ति के 
आनन्द को प्राप्त होता है ।३४ 

हठ योग के अभ्यास में तत्पर हुए मनुष्य, मन, वाशी 

के अविषय, माया उपाधि से रहित, केवल ज्ञान स्वरूप, 
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आनन्दमय, प्रपंच से अतीत, निएे:ख रूप आत्मा को 
यथार्थे नहीं जानते ।३५ 
ER अज्ञानी हठ योग के अभ्यास करने से झ॒क्नि को 
नहीं पाता, पर भाग्यशाली ज्ञान को पाकर केबल्य 
7 शुक्गि को ग्राप्त होता है ।३६ 
विचारहीन बाह्य साधनों के द्वारा ब्रह्म होने की 
इच्छा करता भी ब्रह्मतत्व को प्राप्त नहीं होता और 
विज्ञानी नहीं इच्छा करता भी ब्रह्मस्वरूप को पाता हे, 
अतः आत्मज्ञान ही सर्वोत्तम हे 1३७ 
सूह निराश्रय (स्पतंत्र) अर्थात्‌ सदगुरू व वेदान्त की 
युक्ति के विना, यत्न. करता हुआ भी संसार को ही दृढ़ 
करता हे, पर विद्वान्‌ अनर्थ के मूल अज्ञान को नष्ट 
करता ह, अतः वह मुक्क स्वरूप हे ।३८ 
अज्ञानी वाह्य साधनों के हारा शान्ति पाने की इच्छा 
करता भी शान्त नहीं होता, पर ज्ञानी तत्व को निश्चय 
, करके शान्ति को प्राप्त होता हे, उसको विक्षेप स्पर्श 
नहीं करता ।३& 
जो दृश्य को सत्य मानता हे उसको आत्मज्ञान नहीं 
होता, विज्ञानी संसार को सत्य नहीं जानता हुआ 
अविनाशी आत्मा को ग्राप्त होता हे, अथात बह अद्वौत 
ब्रह्म में विश्राम पाता हे ।४० | 
मूढ़, मन के निरोधा्थ इथा हठ करता है, ज्ञान 
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के द्रारा आत्मा में रथन करनेवाला सदा अकत्रिम में 
विश्राम पाता ह ।४१ 

कोई जगत्‌ को सत्य ओर कोई शून्य रूप जानता हे 
पर भात्र, अभाव दोनों की कल्पना से रहित ज्ञानी शान्त 
होता हे ।४२ 

अल्प मति मनुष्य शुद्ध, अ्ह्नितीय,स्वयंप्रकाश आत्मा 
को वुद्धि की वृत्ति द्वारा ध्यान करते भी यथाथे न जानकर 
जब तक जीते हैं, मोहवश दुखी रहते हैं । मन, वाणी का 
विषय आत्मा नहीं 1४३ 

सुयुलु कन बुद्धि निरालस्त्र नहीं रहती, उसकी अस्यास 
करना पड़ता है, पर जीवन्युक्रि निष्काम, निराधार स्वरूप 

स्थित हुआ स्वदृष्टि से कुछ नहीं करता ।2 ४ 

विषय रूप व्याघ्र से भयभीत हो वचने के लिए चित्त 
के निरोध च एकाग्र अर्थे मूह, पतों की कन्दरा में शीघ्र 
प्रवेश करता हे, पर विशा, आत्मा को निर्विकार, निर्भय, 
स्वयं प्रकाश मानकर निष्कतेव्य होता हे ।४५ 

विषय रूप हस्ती निर्वासनिक रूप सिंह को देखकर 
चुपके हुए दूर भाग जाते द अथवा दासां के समान सेवा 
करते हैं, यानी विज्ञ के लिये दुःखदा नहीं होते ।४६ 

संशय आदि रहित, युक्ग सन वाला ज्ञानी, मोक्ष के 
साधनो को नहा धारता, एकन्तु व्यबहार करता भा सुख- 


स्वरूप में स्थित होता हे ।४७ 
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ब व पातर, शुद्ध हृदय, सावधान मन वाला. 
| 1 
स्वरूप को ही दवता | , गा शे [ wii 
. जिस काल में जैसा व्यवहार प्राप्त हो, जह्मवेत्ता निष्कपट 
दोकर करे है,उसकी चेष्टा वालवत्‌ (निरभिमान) हो तीहे 108 
. स्वतन्त्र (राग इप से रहित) हुआ मनुष्य सुख पाता : 
है ओर ज्ञान को भी प्राप्त होता है, .वही निवृत्ति प्रधान 
इशा अह में स्थित होता हे यानी. निर्वासनिक पुरुष 
समं था कल्याण को आरात होता है।१० .. .. | 
जिस काल में आत्मा को अकर्त्ता, अभीक्का निश्चय 
करता हे तव उसके चित्त की बृत्तियाँ चीण (वाध) होती हैं।५१ 
धीर (विज्ञ) स्वाभाविक शांति को पाता है पर उद्देगी- 
१४/ईच्छावश वनावटी शांति से शोभा नहीं पा सकता ।५२. 
ह य हृदय, भेद कल्पना से रहित ज्ञानी, 
व्यवश भोगों से विकसि त की 
कन्दरा भं निया | हा pe 0) 
प विद्वानों, देवताओं, तीर्थों को पूजता और प्रिय ख्रियों, 
4विकादखकर ज्ञानीके हृदयमें विपर्यय वासना नहींहोती। ४७ 
aa स्र जनों, घेवतों ओर न [ती आदि 
व हि pe a फो प्रास हुए भी ज्ञानी 
सदा निर्विकार जानता है i 5 मल सए की 
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` ज्ञानी बाह्य संतुष्ट हुआ भी संतोषी नहीं तथा खिन्न 
हुआ भी दुःखी नहीं होता, उसकी अन्तर दशा को 
वेसा (ज्ञानी) ही जान सकता हे ।५६ 
` कर्तव्य मानना ही संसार ( बन्ध ) हे, ब्रह्मवेत्ता 
कतृ त्व को स्वरूप में नहीं देखता, किंन्तु निराकार, 
निविकार, परमानन्द रुप ब्रह्म में स्थित रहता है । आहसा 
को कत्ता जानना यह अज्ञान हे ।५७ 
_ ' ज्ञानी क्रिया त्यागकर भी बड़े क्षोम को पाता है, 
चिडान्‌ चेष्टा करता भी सदा सावधान (अकत्तो) है ।५८ 
शांत हृदय ज्ञानी आनन्दपूर्वक आता, जाता व कहता 
ओर सुख,दुःख को भोक्का भी आनन्दपूर्वक स्थित होता है। : 
अज्ञानी जनों के सहश व्यवहार करते हुए ज्ञानी 
को स्वाभाविक कलेश नहीं होता, वह महाजलाशय 
के समान अचल, निश्चय, दुःख से अतीत हुआ शोभा 
पाता है ।६० क 
मूढ़ की निवृत्ति भी विक्षेप (दुःख) को प्राप्त करती है 
ओर विद्वान्‌ की प्रवृत्ति भी आनन्द को देने वाली है।६१ 
` अज्ञानी बिराने पदार्थों के ग्रहण में वराग्य करता हे । 
निष्काम विद्वान्‌ राग,वेराग्यदोनों कोस्वरूपमें नहीं देखता ।६ २ 
मूढ शुभाशुभ भावना में आसक्ति (अहंता व ममता) 
करता है,पर ब्रह्मवेत्ता पदार्थोकी भावनासे रहित होता है।६३ 
जो छुनि निरहंकार हुआ सब क्रिया करता है, उस 
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प्रकरण (१८) ११५ 


है 24132 कर्मोको करताभी लिप्त नहीं होता (६४ 
3, र आत्मज्ञानी धन्यवाद के योग्य है जो सब भावो 
में. समदृष्टि हुआ देखता, सुनता, स्पर्श करता बघता, 
खाता इत्यादि व्यवहार करता भी ध्येय (विपर्यय) वास- 
नाओं से अतीत है 1६५ bs 
आकाश के समान सदा निर्लिप्त, - ऐसे विद्वान की 
इटि में प्राकाश (ज्ञान) कहाँ, उसका फल. (युक्ति) कहाँ 
ओर श्रवण आदि साधन कहाँ ११६४ मिल 
परमानन्द में स्थित हुए यथार्थ त्यागी को सर्वत्र 
hy म प्रज्ञा, अनादि, व्यापक रहम म | स्थित 
बहुत कथन से क्या प्रयोजन हे तत्वज्ञानी 
भोग व मोक्ष की इच्छा से रहित सदा बीबर हि 
यह द त नाममात्र से विस्तार को पा रहा हे, अतः 
भहतत्त आदि जगत्‌ को मिथ्या जानकर, शुद्ध ज्ञान वाले 
योगी को किश्चित कत्तव्य शेष नहीं रहता हे ।६६ 
संसार अममात्र हे परमार्थ से किंचित्‌ भी नहीं, इस 
अकार नि्य करके मन, वाणी का अविषय, चेतन्यमय 
शुद्ध स्वरूप में स्थित हुआ ज्ञानी परम शान्ति पाता हे ।७० 
इृश्य (संसार) को सत्यता को न देखते हुए, शुद्ध 
चेतन्य स्वरूप ज्ञानी जन के लिए शा्नों की विधि व वैराग्य 
ओर उपरामता तथा शम आदि साधन सत्य कहाँ हैं १७१. 
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११६ परष्टावक्र गीता 
` अनन्त आत्मा के ज्ञान से प्रकृति को सत्य नहीं जानते 
हुए विद्वान्‌ को अन्थ, सक्ति तथा हर्षे, विपाद कहाँ हैं १७२ 
बुद्धि तक जगत्‌ माया का चमत्कार हे, अतः ममता 
अहंता से रहित निर्वासनिक ज्ञानी शोभता हे ।७३ 
संताप से रहित, अविनाशी आत्मा को निविकार 
जानने वाले मुनि की दृष्टि में विद्या, संसार, शरीर. अहकार 
आंर.मभता सत्य कहाँ हे, सबका अत्यन्ताभाव हे । ७४ 
अज्ञानी जब निरोध (समाधि) से उत्थान होता हे तभी 


अनेक मनोथों ओर वाणी के विलासा, तथा आरम्भों को 
करता है पर शान्ति की प्राप्ति ज्ञान के बिना नहीं होती ।७४ 
मतिमन्द उस तत्व को सुनता भी अज्ञानता को त्यागता 
नहीं, वह परिश्रम करके बाहर से निर्विकल्प दाखता 
हुआ भी अन्तर भावना से पदार्थों में आसक्ग होता हे ।७६ 
ब्रह्मज्ञान से जिसके सब्र कम दग्ध हुए है, वह व्य- 
बहार दशा से कमों को करता भी हे, पर उसमें करने व 
कहने का अवसर नहीं, यानी उसको कोई क्रिया स्पर्श 
नहीं कर सकती ।७७ | 
काल के भय से रहित सदा निविकारी विद्वान के लिए 
ज्ञान कहाँ, प्रकाश कहा, उसको किसी भी प्रकार से अव- . 
नति नहीं हो सकती, वह निर्लेप पद को प्राप्त हुआ हे ।७= 
वाणी से अतीत  अह्मनिष्ठा वाले, प्रकृति से रहित 
विद्वान्‌ को धीरज कहा. तथा विचार कहाँ एवम्‌ निभयता 
ड कहा, यानी, मिश्याद्वप न्ग्ल सफार हरा | “हीते हें oR: 


अकरण (१८) ११७ 


बहुत कहने से क्या, एकता-इष्टि से स्वर्ग, नरक नहीं 


आरं जीवन्मुक्त भी नहीं अर्थात अद्वतदणी विद्ध 
न्‌ को 
कोई भी शब्द, अथ सत्य नहा भांसता ।८० 


निवोसनिक ज्ञानी शान्त मनुष्य की प्रशंसा व दष्ट की 
निन्दा नहीं करता, किन्तु स्वरूप-इष्टि से उसका हृदय 
संतुष्ट च सुख, दुःख में समान, तथा ध्येय वासना से रहित 
हुआ, आत्मा में कुछ कर्तव्य नहीं देखता ।८२ 
हषे, क्रोध से रहित विज्ञ संसार में दोपदष्टि व आत्मा 
के पाने की भी इच्छा नहीं करता; वह मरने, जीने से 
रहित निविकार पद में स्थित होता है, उसकी दष्टि में 
कुछ सत्य नहीं ।८३ 
खी, पुत्र आदि में राग रहित, विषयों की वासना 
से अतीत ज्ञानी, शरीर को सत्य न जानकर सुशोभता हे ।८४ 
जहा समय देखे वहाँ स्थित होता ब देशों में स्वेच्छित 
रामनकरता है,अतःयथाप्रारब्ध विचरता हुआ विज्ञसंतुष्ट है ।८ ४ 
. स्वरूप में स्थित, जगत्‌ को मिथ्या देखनेवाले महात्मा 
को कुछ चिता नहीं,क्योंकि वह सब धमां से असंग हे।८६ 
अद्द्‌ तदशीं,सत्य संकल्प, निह न्द्‌, संशय रहित, पदाथों 
में आसक्निसे रहितइआज्ञानी शुद्ध स्वरूप में रमनकरता हे।८७ 
समेत्र ममता से रहित, लोहा, पत्थर, स्व में सम- 
इष्टि ओर जड़-चेतन्य संबन्ध से अतीत, रज, तम गुणों से 
सुक्र, ऐसा धीर निज रूप में शोभा पाता है।८८ : 
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११८ अष्टावऋ-गीता 


आसक्कि को त्याग कर जिसके हृदय में कोई वासना 
नहीं, उस मुक्त, संतुष्टात्मा को किसकी उपमा दी जाय 0१८९ 
जो जानता हुआ जगत्‌ को सत्य नहीं मानता और 
देखता हआ संसार में सार नहीं देखता, तथा करता भी 
हीं करता, उस निर्वासनिक से भिन्न दूसरा कोन 
हो सकता हे १६० 
जिसको सब पदाथो में शुभाशुभ भावना-निवत्ति हुई है 
वह. निष्काम विद्वान्‌ राज्यमोग व भिक्षावृत्तिरूप सब दशाओं 
में सुशोभित होता है, उसकी त्रिलोकी में अय हे |६१ 
` जो सरल, कोमल हृदय हुआ तत्व ज्ञान को सिद्ध 
करता हे, उस योगी को स्वतन्त्रता व संकोच ओर आत्ता 
का निश्चय यह कोई भी सत्य नहीं, वह निवोच्यपद को 
प्रास हुआ हे ।६२ 
आत्मनिष्ठारूप अमृत से तृप्त, निराश हृदय,पसे ज्ञानी 
का जो निश्चय है,उसको किससे और केसे कह सकेगा ।8३ 
सत्र संतु हुआ ज्ञानी, सुपुप्त हुआ सोता नहीं व 
त्रम देखता भी निद्रा रहित हे ओर जाग्रत हुआ भी जागता 
नहीं अर्थात्‌ वह तीनों अवस्थाओं को सत्य नहीं जानता।६ ४: 
. _. -विज्ञ चिन्ता तहित निश्चित व इन्द्रिय संयुक्त भी 
इन्द्रियों से अतीत ओर बुद्धि सहित हुआ भी बुद्धि के विना 
तथा अहंकारी हुआ भी अहंकार रहित है, अर्थात्‌ विज्ञ सब 
धर्मी से अतीत, अद Ura दि । 8५ 
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प्रकरण (१६) १ १६. 


- _ ज्ञानी सुखी, न दुखी, न विरक्क, न संगबाच तथा न 
शुशुछु, न मुक्त, एषस्‌ न किचित्‌, न अर्किचित्‌ ही हे, वह सब 
शब्दा से परे ब्रह्म को अपना वास्तव स्वरूप जानता है।8६ 
भाग्यशाली विद्वान्‌ विक्षिप्त हुआ भी विक्षेपी नहीं, 
समाधि में स्थित हुआ भी समाधि वाला नही होता, जड़ता 
सहित वह जड़ नहीं, तथा पणिडत हुआ भी पणिडत नहीं 
होता, यानी व्यवहार दशा में ज्ञानी सब कुछ मानता हे और 
प्रमाथं से उनको सत्य नहीं जानता ।8७ 
य॒थाम्राव्त में सावधान व कतकत्तेव्य से रहित सब 
में समदृष्टि, मुक्त हुआ विज्ञ कृत-अकृत को सत्य नहीं 
जानता (६८ | 
ज्ञानी पूजित हुआ भी प्रसन्न नहीं होता व निन्दित 
हुआ क्रोधित नहीं होता और भरने में उद ग, तथा अधिक 
जीने में प्रेम नहीं करता, वह सबसे असंग रहता है ।88 
शान्तरूप ब्रह्मवेत्ता जन-समुदाय को धावता नहीं तथा 
एकान्त को भी नहीं चाहता, उसकी सर्वत्र समष्टि हे ।१०० 


` अकरण (१६) 
सद्गुरु के प्रकाश से तत्तज्ञान रूपी संडासी को ग्रहण 
करके हृदय से अज्ञानमय कंटक को मैंने निकाला हे ।१ 
स्वमहिमा में स्थित मुक में धमे, इच्छा, प्रयोजन, 
तथा द्रत. अड त कहाँ हैं, यद्द उपदेश तक होते हैं ।२ 
सदा अपनी महिमा में स्थित मुझको भूत, भविष्य वे 
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१२० अष्टावक्र गीता । 


वत्तेमान कहाँ तथा देश, देशान्तर भी सत्य कहाँ हैं !३ 
` `` अपनी महिमा में स्थित मुझे आत्मा,अनात्मा व शुभा- 
शुभ ओर चिंता,अचिता कहाँ हैं, यानी कोई सत्य नहीं ।४ 
` ` स्वमहिमा ( निर्विकार स्वरूप ) में स्थित हुये शुको 
` अद्ट त में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तरया और भय की भेद 
कल्पना केसे हो १५ 
भिन्नता, समीपता व बाहर, अन्त ष्टितथा स्थूल दकष 
च नाम रूप ओर क्रिया आदि गक अच्युत रूप में कहाँ हे?६ 
. निविकार स्वरूप में स्थित मुझको मरना, जीना तथा 
' जगत्‌ के पदार्थ और लय व संमाधि,यह भी सत्य नहीं ।७ 
` आसमा में विश्राम पाकर मुझको धर्म, अथ, काम की 
चचो से और योग ब विज्ञान की कथा से तृप्ति हुई हे ।८ 
0, . प्रकरण (२०) ` 
माया रहित युर (शुद्धात्मा) में आकाश आदि पाँच धूत 
ब देह इन्द्रिय, सन कहाँ ओर शड्यपना व वैराग्य कहाँ हे ? 
> सव इन्दो से युक्त, सु निर्धेमंक में, शास्त्र, आत्मज्ञान 
“कहाँ तथा मन का वेराग्य व:संतोष (तृप्ति) कहाँ सत्य हे ? 
नि सुक में विद्या, अविद्या कहाँ तथा में, यह,मेरा , कहाँ व युक्ति 
ओर आत्मा शब्द कहाँ, शब्दार्था से परे में निर्वाच्य हूँ ।३ 
` सब मेदां से रहित मुक में प्रारव्ध कर्मच जीवन्सुक्तिव 
*विदेहत्त्व ` कहा--यह व्यवहार दशा में माने जाते हैं ।४ 
कुम 'तिसे परे इ में कर्ता, मोका व निष्कियता, 


क्र 
तर कफ * ७० 
शट $s: 
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फुरणा तथा अपरोक्षज्ञान,उसका फल(युक्रियह सत्य कहाँ हैं। 
मुझ अदब त स्वरूप में तीनों लोक व योगी, ज्ञानी और 
वदू, भुक्क इत्यादि सब शब्द उपदेश तक हें, सत्य नहीं 1६ 
द्ध त रूप सुक में सृष्टि प्रलय, साध्य (फल) सांधन, 
अधिकारी,सिद्ध (ज्ञानी)परमाथ से कोई भी विद्यमान नहीं।७ 
ढं मुझ शुद्ध स्वरूप में प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर यह 
) वह नहीं, सव स्वप्न के सदृश भ्रममात्र. हैं ।= 
नित्य व क्रिया रहित मेरे में विक्षेप, एकाग्रता, इढ़ 
ज्ञान, अज्ञानता ओर प्रसन्नता व खेद सव का अभाव हे ।& 


सत्र विचारों से रहित मुझ में व्यवहार, परमार्थ ओर 
सुख,दुःख यह तीनों कालों में नहीं,आन्ति से सत्य भासतेहे । 

शुद्ध रूप मेरे में माया, संसार ओर रागं, वराग्य तथा 
जीव, ब्रह्म यह शब्दार्थ संब उपदेश तक मानें गये हैं।१ १ 

निष्क्रिय अभेद रूप, नित्य स्वस्थ, आत्मा में प्रवृत्ति, 
ओर बन्ध,.मोच इत्यादि वास्तव में सत्य नहीं ॥१२. 

सर्व उपाधियों से रहित मुझ शिव स्वरूपः में 
उपदेश, शास्त्र, शिष्य, गुरु ओर परमार्थं यह ज्ञान, 
ग्राप्ति के लिये हें वास्तविक नहीं 1१२... .. 

मुझ में हे व नहीं ओर इ त, . अद त कोई भी सत्य 
'नहीं । बहुत कया कहूँ मेरे स्वरूप में सब शब्द, अर्था का 
अत्यन्तामाव है, अतः में नित्य मुक्त स्वरूप ब्रह्म हूँ ।१४ 

- ॥ अष्टावक्र गीता समाप्त हुई ॥ 
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जोंवन्साक्क गीता 

_ कोई कोई देहपात से मुक्ति मानते हें । यदि यह सत्य 

हो तो थान, वाराह आदि सब की बिना साधनों के 

मुक्ति होनी चाहिये । सुनि दत्तात्रेय जी धुक्ति का निर्दोष 

स्वरूप वणन करते हैं ।१ 

ईश्वर, जीव सव में ब्रम एक हे, जिसको यह ज्ञान 

दृढ़ हे वह जीवन्मुक्त है, यानी अद्वत अझ का निश्चय 
करना ही जीवन्युक्रि है ।२ हु 

अज्ञानवश ब्रह्म ही जगत्‌ रूप हो भासता हे, वही सब 


का प्रकाशक है,इस ज्ञान को पाकर जीवन्मुक्ति कहलाता इं 8 “ 


जैसे जल-पात्रो में चन्द्रमा प्रतिबिंबित होता है, तेते 
अद्य को पूर्ण जानने वाले ज्ञानी को जीवन्मुक्त कहा है ।४ 
भरत, भोतिक जगत्‌ में सर्वत्र एक ब्रह्म रम रहा है, 
उसमें भेद, अभेद की कल्पना मिथ्या हे, इस निश्चय 
` सहित विद्वान्‌ जीवन्युक्त हे ।५ 
य आदि पाँच भूत व भौतिक संसार (क्षेत्र) से 
_ अतीत चेत्य रूप मे चेन, यह निश्चय जीवन्युक्तो का हे ॥६ 
. फेम -इन्द्रियों को बाधकर, ध्यान से रहित चित्त वाले 
आत्मक्षानी को ही 'जीवन्युक्ष' शब्द से कहा गया है ।७ 
यथा ग्रारब्ध शरीर का व्यवहार कर्त्ता व शोक मोह से 
अतीत ओर शुभाशुभ रूप भेद से रहित जीवन्मुक्ककहा है।८ 
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जीवन्झुक्ति गीता । १२३ 


कमे आदि सव के उपदेश को सत्य न जानने वाले 
त्रद्मदेता को शास्त्रों में जीवन्सुक्त कथन किया है | 
संसार का प्रकाशक ब्रह्म चेतम्य हे, इस निश्चययुक्त 
विद्वान्‌ को ही जीवन्मुक्त नाम से कहा गया है ।१० 
शिवरूप जीव सव भूतां में, अनादि काल से स्थित, 
सव प्राणियों में निवेर रहने वाले अविनाशी पुरुष को 
जीवन्युक्त कहते हें । ११ | 
चेतम्य रूप सव का शुरू में विश्व से असंग हूँ ओर 
आना, जाना मिथ्या हे इस निश्चय सहित जीवन्मुक्त हे ।१२ 
ग्रस्तर्मुख दृष्टि घाले ज्ञानियो को एकात्मा का दृढ़ 
नोध है,इस ज्ञान के डारा कि में ब्रह्म हूँ, जिसका मन विलय 
होता है, वेद, वेदांत में वही जीवन्युक्त माना गया है ।१३ 
जिसने उच्च दृष्टि के द्वारा मन का लय किया हे, 
अर्थात्‌ खचम रचना को भी असत्य जानने वाला जीवन्युक्त 


कहा हे 1१४ | 


जिसका चित्त ब्रह्मास्यास से विलीन हुआ है । बन्ध, 
मुक्ति को आरोपित माननेवाले को जीवन्युक्त कहा है।१५ 

तीनों गुणों से अतीत, एकान्त सेवी, ब्रह्म में अभेद 
हुआ, ऐसा विज्ञानी जीवन्युक्त कहा गया है।१६ 

जो अन्तर (आत्म) ध्यान से मन को बाधकर चेतन्यरूप 
जानता है, ऐसे दृढ़ अनुभववाले को जीवन्सुक्क कदा है ।१७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i य 


१२४ जीवन्डाकि गीता । 


जैसे शिव, शक्ति एक हैं,ऐसे ही पिएड(शरीर) ब्रह्माण्ड 
को एक जानकर, हृदय से मोह का त्यागी पुरुष जीवन्युक्त है। 
जाग्रत, स्वम, सुपुष्ति से अतीत, तुरिया पद में हूँ, इस 
बोध से मायातीत बह् के ज्ञाता को जी वन्मुक्त कथन किया हे । 
च्च क Se ws ha हे तेसे ~ 
असे माला के सणिकों में सूत पूर्ण होता हे तैसे निरा- 
कार ज्रह्मसरवेत्र व्यापक हे, वह मं ह',ऐसे निश्चयवाले 
र पक ह, इह म ह ,एसे निश्चयवाले (्रह्म- 
चा) को आगम, निगम जीवन्युक्क वर्णन करते हैं |२० 
मेद, अभेद का कारण मन है, वडी संकल्प-विकल्प का 
आश्रय ६, ऐसे अनुभव वाले ज्ञानी को जीवन्युक्क कहा हे। 
` चित्त ही विश्व का कारण है, यह सब ज्ञानियों व 
दाना का इह मन्तव्य हे ओर यही युक्ति का हेतु है, इस 
निश्चयवाले ब्रह्मवेत्ता को शास्ता में जीवन्मुक्तवण न किया हे । 
शत “बह निश्च ~ ( A 
_ अ त निश्चयवाले (राजयोगी) का मन उत्तम है । 
मन अन्त्टखता (अस्यास) को त्यागकर वाह (जड़) दशा 
को ग्राप्त होता है, पर बाह्य, अन्तर दोनों भावना को 
त्यागकर अभेद ज्ञानी जीवन्मुक्त कहा गया है ।२ ३ 


॥ इति जीवन्मुक्ति गीता तीनों संहिताएँ समाप्त हुई हें ॥ 
जानां मिथ्या .इ.त,.. नाम रूप. व्यवहार जग । 
~ च i, 
“यत्य बुक्क अद त, अहम सचिदानन्द लखि ॥ 
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वदान्ताथ का प्रकाशक कुंजी। 


नीचे लिखे भावो को ठीक जान लेने से वेदान्त सब स्पष्ट होवेगा। 


आनन्द सुख; प्रिय, इट, मोद, प्रसन्नता पर्याय शब्द ह |: 
अजुभव'ज्ञान, वोध, चेतेन्य, प्रकाश, संवित, साची पर्याय [- 
आत्मा स्वरूप,सवका प्रकाशक, सर्वत्र व्यापक, अधिष्ठान । 
अखएड सजाते, विजाति, स्वगत, तीनों भेदो से रहित | 
अन्तछुल-सदा आत्मा का चितन करनेवाला (आत्मरामी)। : 
जन्यास-अवण, मनन, निदिध्यासन, निर्विकल्प समाधि । 
अतःकरण-मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह चारों वृत्तियां | 
अपवाद-मिथ्या का निषेध करके केवल सत्य का कथन | . 
अदुवन्ध- विषय, संवन्ध, अधिकारी, प्रयोजन यह चारों । 
अथवाद-अभीशभ के ग्रतिपादक प्रशंसा वाले वाक्य । 
न्यास-अन्य धर्मा वाले पदाथ में अन्य धमो. की भ्रांति । 
अनाद्‌-उत्पन्न न न हुआ हो व जिसकी आदि न जानी जाय |. 
आरोप-सत्य पदार्थ में अवस्तु(असंत्य)का प्रतिपादनं करना] 
अज्ञान अद्य स्वरूप का आच्छादक अनादि अभाव रूप। 
अभावष-आग, ग्रध्वंसा, अन्योन्य, सामयिका, अत्यंताभाव । 
अविद्या-न पिद्यमान हुई आत्मा को भुलाने वाली शक्ति । 
इरवर-माया वशिष्ठ, सववज्ञ, जगत्‌ का करता, हरता। 
उपशम-संशय व विपयंय आदि वासनाओं की निवृत्ति । 
उपाधि-आप भिन्न हुई वस्तु को अन्य पदार्था से अलग करे । 
एकांत-अद तदष्टि,आपक्षिका त्याग,निर्जनस्थान का वास | 
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काएडवेद-कम (धर्म), उपासना (भक्ति), ज्ञान(योध),तीन । 
कृताथे-करने योग्य,जाननेयोग्य,पराप्तिक्े योग्य करीउपलन्धि 
कतेव्य-स्वधमं,इन्द्रिय दमन,स दवचार ,बरहमज्ञानआदिप्रयत्न | 
करण-ज्ञानकीसाधक, अंतःकरण की इत्ति व ज्ञान इ द्रियॉ | 
कारण-काय को सिद्ध करनेवाले उपादान, निमित्त दो हैं| 
कोप-त्रसका आच्छादक, अन्नपाण, मनोविहान,आनंदमय | 
वास्तविक-असलीरूप, पारमार्थिक, अधिष्डान,यथार्थ तस्व ¦ 
वेदान्त-चारोंवेदोंकाअंत(निचोड़ ज्ञानके प्रतिपादक वाक्य । 
बत्तियो-प्रमा,अग्रमाःविकल्पः स्मृति, अभाव पांच प्रकार की | 
विपयेय- आत्मा को कत्ता, देह में अहंता, जगत्‌ में सत्यतादि! 
वासना ध्येय(तीन विपर्यय)नेयःमुक्कितक देह की निर्वाहक है | 
विशेषण-त्रह्म आत्मा, चैतन्य शांत, अद्दो त, निर्विकार इत्यादि | 
व्यवहार-कहना, जानना, सब क्रियाओं का साधक मृता । | 
विक्षेप-संसार को प्रत्यक्ष करने वाली अज्ञान रूप शक्ति! 
विवते-विषम सत्ता वाला और अन्यथा स्वरूप होता है । 
वाध समानाधिकरण-जगत को बाध क मे 

पुरुषाथ पुरुषों का अर्थ (हितकारी) अ पता | 
प्रकृति जगत्‌ के कार्यों को सिद्ध करनेवाली, त्रिगुशमयी । 
पर्याय-एक अर्थो' को जनाने वाले अनेक पद: शब्द) । 
परिणाम-उपादान के समसत्तावाला रूप उसका भिन्नहोता हे 
पदार्थ जर ईश्वर, जीव, जगत्‌, सब के मेद व सम्बधः पट । 
पुरुष-असंग हुआ सर्चेत्र पूर्ण रहने वाला चेतन्य स्प 
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कुली । १२७ 


सुक्ति-सष दुःखों की निवृत्ति, परमाननद प्राप्ति,अवान्तर चार । 
सनन-सद्युक्तियों द्वारा जीव, ब्रह्म की एकता का विचार । 
सनोनाश-स्वरूप होते मन का बाधव अरूप(सर्व था अभाव) 
साया-बास्तव में न हुई, त्रयगुणामयी, ईश्वर की उपाधि । ' 
सन-आवरण, विक्षेप,आंगामी शुभाशुभ वासना का समूह । 
नि्विकल्प-सेद व संशय से रहित अद्द त ज्ञान उत्तम समाधि 
निराकार-सन,बाणी का अविपय, अव्यक्त,निगु ण,प्रक्षम | 
नित्रिकार”उत्पत्ति, स्थितिः परिणाम, क्षयः विनाश से रहित । 
निरोपाधिक-समाया,अविद्रा उपाधियो से अतीत शुद्ध ब्रह्म । 
निदिष्यासन-चिजाति बृत्तियों के विना सजातियों का प्रवाह । 
सिद्धांत देद, वेदांत करके सिद्ध किया हुआ उत्तम अथे । 
समाधि-यथाथे निश्चयात्मक व प्राणायाम जन्य हठरूपी। 
समइष्टिसघ पदाथा को मिथ्या व ब्रह्म रूप निश्चय करना | 
सत्य-नित्य, भावःअस्ति, हेता, एकरस, त्रिकाल अबाध्य । 
साघी-असंग हुआ ज्ञाता व अन्तश्च त्तियों का प्रकाशक । 
सर्पज्ञ- निष्कामःनिष्पक्ष:त्रह्मवेत्ता; वेद व सृष्टि के क्रमका ज्ञाता। 
सद्शुरुआत्मश्ञानी, वेदांत का झाता, सब हितैषी |८० 
सच्छास्न_वेराग्य व विचार आदि को निष्प लिखनेवाला। | 


साधन-सब आसक्ि का त्याग व सत्य, असत्य का निणय। 
संम्यास-अंतर्वासनाओं की निवत्ति,वाह्य पदार्थों से उपरामता। 


संशोधन तत्त्वं पदों का युक्षियों व स्वानुभव द्वारा निणय। ` 
संशय-त्रहृत पक्षां सहित अनिणीत पदार्थो का भासना । 
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८ `  कुश्जी । | 


a] 


जीवन्युक्रि-जीवित व्यवहार कर्त भी आत्मा को युक्तजाने |. 


जीव-अविद्या वशिष्ट हुआ: चैतन्य, सुख दुःख का आधार । 
जगत्‌-नामः रूप, < व्यवहारों सहित प्रत्यक्ष भासनेवाला । 
त्रिक रूप, अवलोकन. मनस्कार यह तीन जगत्‌ के भेद । 
जिधुटी-अमाता:प्रमाण प्रमेय इत्यादि चतुदश अकार की हे । 
दशंत-वादी, प्रतिवादी को. ज्ञात व द्राष्टांत के समान | 
द्राशंत-जिसके लिये उपमा दीजाय, वह उपमेय पदार्थ | 
देहतीन-स्थूलः सूक्ष्म तथा इन दोनों का कारण अज्ञानरूप। 
दोष आति व्याप्ति और अव्याप्ति तथा असम्भव यह तीन हैं। 
जस आत्मा क समान जानकर किसी का दुःख न चाहना | 
ध्यान सव ओर से मन को - उठाकर अभीष्ट का चितन | 
भक्त-आरतः अथोर्थी; जिज्ञासु, और ज्ञानी यह श्रेष्ठ हैं । 
भूमिका-झान की साधक चिचव चिदाभासकी सात अवस्था । 
भाव-सुख, टुःख, हानि, लाभ, बंध, मोक्ष आदि का कारण | 
लक्षणं तीना दोषों से रहित हुआ जो लक्ष्य को सिद्ध करे । 


लक्षण जहत-अजहत को त्याग, वेदांतार्थ में भाग त्याग । - 


सदेयर्नदाष लक्षण करके जो पदार्थ सिद्ध किया जाता है। 


योग. ऐक्यावस्था रूप राजयोग व हठयोग भेद से दो विधि। 
I (<< - थ्‌ 1 ७  . Ms 3, र 
याक्त-अजीताथ को सहज में सिद्र करनेवाला इ्टांत आदि । 


चेत्र-स्थूल बदम आदि दृश्यमान, पांच भौतिक संबपदार्थ | 
चंत्रश-असगे हुआ चेत्र ूप दृश्य का प्रकाशक चेतन्य [८४ 
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प 3% तेरसत्‌ ४४ 
॥ साधुओं का कत्तव्य ॥ 

विवक्क सेवी लघ्वाशी यस्वाकाय मानसः । 

ध्यान योगपरो नित्यं स बैराम्य युपाश्रितः ॥१॥ 

आजह्वः खंडकः पंगु. रन्धोवधिर एवचः | 

युग्धश्च मुच्यते मिक्षुपंड भिरेतैनै संशयः ॥२॥ 

निस्संगतः युङ्गि पदम यतिनाम संगाद शेपः । 

ग्रभवन्ति दोपः आरुढ योगोपि निपातते अधः 

संगेन किंतु अल्प सिद्धिः ॥३॥ 
तितिक्षा ज्ञान वेराग शमादि गुण वितः । 
भित्ता मात्रेण यो जीवेत स पापि पशुवन्नरः ॥४॥ 
॥ सब एक ब्रह्म है ॥ 

नरकाभास हे दृश्य सब, ज्ञानानंद अपार ब्रह्म | 
किसलिये धायें कोन को, क्यों धाँय अरु केसे अहम्‌ ॥ 
उपराम हो सत्र ब्रह्म लख, तो पंचसकार! सत्य हों । 
प्रवृत्ति भूलहिं मान रुचि, तब पंचदकार* अबशि हों ॥ 
सब ताप सातों धातु मय, मल मूत्र संयुत नक अति । 
जड़ दुःख असत दृश्य में, कयां मर्म करही तक नित ॥ 
चुपनारायणहि बैठ कुळ, नहिं ज्ञात अच्छा सभी हे | 
देखा जाय हाँ राजिते , हित सत्य भाषण तमी है॥ 
| सुख, सिद्धि, समता, संतोष, सदूगति | “दुख, दोप; दीनता, 


दुष्टता. दुर्गति । 
स्वयं स्वामी अक्यानन्द जी स्वामी आत्मानन्द जी 
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ह | 

विज्ञान . |§ | 

यद्यपि पाठ इसमें सरल, पर भाव उच्च हे । सद! | fo 

धीरे धीरे पढते हए इनकी यथाथ समझ ओर धारणा करने 





से पूर्ण लाम हो सकेगा । जैसे ओषधि के खाने से सुख 
होता हे न कि पीसने ही से । र 
सव वेदों का अंत (सार) वेदांत शालन हे । इसमें प्रवेश ' : 
कराने के लिये ओर सब शास्र तया साधन नियत हुए हैं, । | 
यह अथे योगवाशिष्ठ आदि के वाक्यां से स्पष्ट होता ह । । 
यथा--त्रह्म विवेक हुए विना शाखा का पठन भार |. 
(निष्फल), रागी मनुष्या का ज्ञान भार (निरथं), ! 
शान्त इए बिना मन भार (दुःखंदाइ) आर देहाभसानी „ : 
'सनुष्यों को शरीर भार (अनर्थे प्रद) होता हे ।१ K.... 
तव तक ओर शास्र रूप जःतु संसार रूप बन में शब्द | | 
करते हैं, जंव लग वेदांत रूप प्रवल केसरी सिंह गजता नहीं ।२ . * 
भाव यह हे, वेदान्तार्थ में स्थित इए और शाख्रोंय | 
' साधनों को आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु ऊपर कही 

धारणा से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती हे । ° 
मूल प्रमाण ee 

भारोऽविवेकिनः शाख्न' भारा ज्ञानं च रागिनः। | 
अशान्तस्य मनो भारो मारोऽनात्म विदो वपु: ॥१॥ ¦| | 
तावद्गजेन्ति शा्राण जंबूका विपने यथा। ¦ | 
गर्जोत महा शक्तिर्याबद्वे दान्त केसरी ॥२॥ 


पुस्तक मिलने का पता--वाबू शुलजारीलाल वकील सरकार 
| सानिक चौक, अलीगढ़ । ` ह 
नोट- डाकखच आने पर ही पुस्तक भेजी जावेगी । अन्यथा नही 110 
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